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दो शब्द 


किसी देश का इतिहास उस देश की महिलाओं का इतिद्ाप्त है। जिस 
देश में जैती महिलाएँ होती हैं, उत देश का इतिहास भी वैसा दी बनता है । 
एक रामय था जब हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी तथा द्वौपदो-जैसी 
साध्वी एवं धर्मपरायण महिलाएँ हुआ करती थीं; परन्तु महासारत के पश्चात्‌ 
समय ने ऐसा पह्चटा खाया कि हम अपने प्राचीन आदर्श से गिर गये । दमारे 
विचारों श्रौर भावों में इतना परिवतन हुआ कि हमें स्वियों की स्वतंत्रता और 
जनका विद्या-प्रेम खठफने लगा | हमने उन्हें भोग-विलास का उपकरण 
समक्कफर पर की चहारदीवारी के भीतर बन्द कर दिया । श्सका परिणाम 
यद्व हुआ कि हमारी ध्न्तान कायर और मूर्ख हो गयी और दम विदेशियों 
के, दारा बन गये। महिलाओं को बतमान समय में दासी बनाकर इम स्वये 
दास हो गये । 


दर्ष की बात है कि वततमान समय गें मारे देश के रामाजिक और राजनीतिक 
नेता इस ओर ययेष्ट ध्यान दे रहे हैं । विद्या के प्रचार श्रोर राष्ट्रीय आगरण ने , 
हमारी श्रांखों के भामने से अ्रन्धविश्वास का कुह्यासा दूरकर दिया है भोर भ्रथ दस 
यह अनुभव करने लगे हैं कि हम फेवल उसी समय सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर 
सकेंगे जब हमारे देश के स्री-पुरुष कन्वे-से-कन्धा मिल्लाकर प्रत्येक ज्षेत्र भे 
कार्थ करने लगेंगे | इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए नवदुवतियों और बालि- 
काओों फे तामने ऐसे चरित्रों को रखते की श्रावश्यकता है भिस्होंने अपने 
देश के स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया है और अपनी भक्ति एवं साहित्यिक 
तथा वैज्ञानिक सेवाओं से धंसार के महिला-समाज कौ गौरबान्वित किया है | 
प्रस्तुत घुत्तक इसी पिंचार से प्रेरित दौकर लिखी गयी है । 


(२) 


इस पुस्तक में विभिन्न देशों की २२ महिलाओं का जीवन-वृत्तान्त दिया 
गया है। भारत से आठ और श्रन्य देशों से चौदद्द श्रादर्श मद्दिलाएँ ली गयी 
हैं। वेदिक तथा महाभारत-काल की स्त्रियों का जीवन-बृत्तान्त इमने जान- 
बूफ़कर इसलिए नहीं दिया है कि उनके विषय में हमारी माताओं भ्रौर बहनों 
को बहुत-सी बातें शात हैं । जीवन-चरित्र लिखते समय इस बात का विशेष 
रूप से ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक महिला इमारी बालिकाओं के लिए 
आदर्श माता, श्रादर्श पक्षी और आदर्श देश-सेविका हो, ताकि उन्‍हें आपना 
भावी-पथ्र निर्माण करने और कार्य-शैली निर्धारित करने में सुविधा हो । 

अन्त में हम उन लेखकों के हृदय से आ्राभारी हैं जिनकी रचनाश्रों से 
हमें इस पुस्तक को तैयार करने में सहायता मिली है। इसके साथ ही हम 
साहित्य-मबन के प्रधान संचालक श्री बेनीप्रसाद टंडन एम० ४० के प्रति 
दादिक कृतशता प्रकट करते हैँ जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करके हमें 
प्रोत्घाहित किया है। हम महिला-विद्यापीठ के सुयोग्य रजिस्ट्रार भी रामेश्वर 
प्रखाद बी० ए० के सी अत्यन्त श्रासारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक को विद्या 
बिनोदिनी-परीक्षा के लिए स्वीकृत करके हमारी रचना को सम्मानित किया 
है | वस्तुतः शस प्रकार की पुस्तक लिखने के लिए सर्वप्रथम आपने ही में 
प्रोत्मादित किया था। इसलिए इस पुस्तक की सफलता का सारा भय शझापको 
द्वी प्राप्त है। हमें पूर्ण आशा दे कि यद पुस्तक अपने उदश्य को चरितार्थ 

, करने में सफल होगी 


राजेन्द्र सिंह गीड़ 


अयथाभ । 


भगवतबाग, भकरयुश्या । 
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महारानी अहल्याबाई 


2." वर शताब्दी की बात है। मरहठों की सेना औरज्षाबाद के एक 
साधारण गाँव के बाहर, मैदान में, पड़ी हुईं थी श्रौर उसे देखने के 
के लिए. बालक-बालिकाशों की भीड़ लगी हुई थी। सहसा, उस भीड़ 

को चीरती हुई, नो व की एक बालिका आगे बड़ी श्रौर सेनापति के सामने 

जाकर खड़ी हो गयी। सेनापति ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा । वह श्रधिक 
सुन्दर न थी। रूप-रज्ञ साँवला था; वस्र आमीण ये; परन्तु उसके प्रशस्त 
ललाथ और म्रुख-मणडल पर एक विचित्र आभा खेल रही थी । सेनापति ने 
उसे एक बार फिर देखा और श्रपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से पूछा--कया 
गबाइती दो बेटी ? 
इस प्रश्न से बालिका भयभीत नहीं हुईं । मुसकराते हुए बोली-- 
(तुम्हें देखने आयी हूँ ।! 
धरे ९ 
दाँ, तुम्हें | में तुम्हारा नाम जानती हूँ !? ह 
अच्छा, बताश्रो मैं कौन हूँ ! 
प्रद्दारताव होलकर । मैंने अपने पिता से तुम्दारा नाम सुना है |! 
तुम्दारे पिता का क्‍या नाम है ९? 
श्री मनकोजी शिंदे 07 
बह कहाँ रहते हैं (! 
'हूसी गाँव में | इसका नाम चोट है ।! 
अर तुम्दारा क्या नाम दै ?? 
'अहृल्या |! 
शुम्म मेरे पुत्र से विवाह करोगी !? 


श विश्व की महिलाएँ 


बालिका इस प्रश्न का उत्तर न दे सकी। वह लज्जित हो गयी और 
भागकर फिर बालिकाओं की टोली में मिल गयी; परन्तु महद्वारराव के 
छुृदक पर उसने अपने भोलेपन की जो छाप लगा दी वह श्रमिद रही । 
मनकोजी शिदे बीड़-तालुक़ा के एक साधारण किसान थे। चोंट में 
उनका चर था | उसी के आस-पास उनके खेत थे | खेती ह्टी उनकी जीविका 
का मुख्य साधन था; परन्तु मरहठों में उनका बहुत 
जन्‍म सथा परिवार सम्मान था। वह सिंधिया के वंशज थे । कद्दा जाता है कि 
विवाद के पश्चात्‌ बहुत दिनों तक उनके कोई सन्तान 
उसपन्न नहीं हुई । इससे उन्हें बड़ी चिन्ता हुईं। श्रन्त में एक दिन वह भी 
जाया जब उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया | इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुईं और उन्होंने गौतम ऋषि की पत्ती अहल्या के नाम पर उसका नाम 
अइल्याबाई रखा । ्राधुनिक खोजों के अनुसार उसका जन्म सन्‌ १७२३ ६० 
के लगभग माना जाता है। 
जलस सम्रय महाराष्ट्र में शिक्षा का अधिक भचार न था| छोग पढ़ना- 
लिखना व्यर्थ की बात समभते थे । इसलिए अहल्याबाई को उच्चकोटि कौ 
शिक्षा न सिल सकी | उसने एक सदाचारी ब्राक्षण से कुछ 
शिक्षा और पढ़ना-लिखना सीखा | प्रतिभा-सम्पत्न होने के कारण ससने 
धार्मिक प्रदृत्ति ओड़े ही दिनों में हिन्दू-धर्म सम्बन्धी मुख्य-सुझ्य अन्‍्थों का 
अच्छी तरद् अध्ययन कर लिया । इसका उसके जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव 
पड़ा । वह बाल्यावस्था से ही पाप और पुण्य में मेद समभने लगी श्रौर उसी 
के अनुसार उसने अपना जीवन बनाना आरम्भ कर दिया । इस छोटी श्रवश्था 
में भी जब तक वह इश्वर-पूजन और पुराण-भ्रवंश न कर लेती थी, तब 
त्तक बदद भोजन नहीं करती थी। ऐसी थी उसकी घर्म-परायणता ! ऐसा था 
उसका ईश्बर के प्रति प्रेम | उसका स्वभाव अत्यन्त कोमल था । दीन-हुखियाँ 
की दशा देखकर उसका दछ्वदय द्वब्रित हो जाता था | उसमें अदीम दया थी; 
अदभुत भाजुकता थी | 
अइत्या साँचते रज्ञ कौ साधारण बालिका थी | उसका बील-छौत मध्यम 
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श्रेणी का था; परन्तु उसकी तेजस्वी और बड़ी-बड़ी आँखों में विचित्र 
झाकषंण था। उसका प्रशस्त ललाट, उसकी काली और घनी भक्कुटी, 
उत्की लम्बी नासिका और गोल-पुख से उसके चरित्र की महानता और 
शुणों की गम्भीरता प्रकट होती थी । ह 
अ्रहल्या साधारण किसान बालिका थी। गाँव के प्राकृतिक वातावरण में 
उसका पालन-पोषण हुआ था । इसलिए उसके जीवन में सादगी श्रौर स्वाभा- 
बिकता थी । वह सुन्दर न होते हुए भी श्रत्यन्त सुन्दर थी, 
विधाहँ साधारण होते हुए भी मद्दान थी। कठिन परिभ्रम से' 
उसका शरीर निखर आया था । ६ वर्ष की श्रवस्था दी गे 
वद चौदह वर्ष की जान पड़ती थी। उस समय बाल-“विवादह् का प्रचलन 
था। इसलिए मनकोजी शिंदे को चिन्ता हुई अरद्दल्या के लिए बर की | 
बड़ी दौड़:धूप को गयी; परन्तु उसके योग्य कोई वर न मिला अ्रन्त में वह 
थरककर बैठ गये। देवयोग से इस सभय मह्द्वारराव द्ोलकर भी अपने पुत्र 
खंडेराव के लिए सुभोग्य कन्या की खोज में थे। एक दिन उन्‍न्दोंने किसी 
युद्ध से लौटकर श्रदल्याबाई के गाँव फे बाहर एक मैदान में पड़ाव डाल 
दिया | सोभार्यवश अहल्यावाई से उनकी अचानक भेंठ हो गयी । बह उसके 
शुझों पर मुग्ध हो गये। उन्होंने उसके माता-पिता के सम्बन्ध में पूछ-ताछु 
आरम्स की | उस समय अहल्यायाई के गुरू वहीं थे | उन्होंने उसके परिवार 
के सम्बन्ध की सभी बातें मल्हारराव को बता दीं | अपनी इच्छानुसार परिचय 
पाकर बंद शअ्रत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने अदृल्याबाई के पिता से मिलकर अपनी 
इच्छा प्रकट की | मनकोजी शिंदे ने घर बैठे अपनी मुराद पूरी होते देखकर 
अपनी एकमात्र कन्या अहस्यावाई का विवाह मद्दारराब होलकर के पुत्र 
खँंढेराब से करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, सन्‌ १७३४ ईं» में, दोनों' 
एक भेम-सूत्र में बाँध दिये गये । 
झहदल्या ब्रालिका से वधू बन गई और श्रपने कोपड़े से निकलकर 
इन्दौर के राज-भवन में पहुँची। यद्यपि इस समय उसके जीपन में मद्दान 
परिषर्तन उपध्यित दो गया था; त्थापिं जिन सदगुणों के श्राधार पर उसने 
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इतना वैभव श्रजेन किया था, उनको त्यागना उसने उचित न समझा | एक 
राजा की पुत्र-बधू होने पर भी उसमें वही धार्मिकता, वही 
दास्पश्य जीवन स्वभाव की कोमलता और बह्दी सेवा-साव बना रहद्दा; 
जो उसने बाल्यावस्था में धार्मिक अन्धों को पढ़ कर 
प्रात किया था । यही कारण था कि मल्दारराव द्ोलकर उसको अपने पुत्र 
से भी अभ्रधिक प्यार करते थे, और उनकी पर्म-पक्नी गौतमाबाई उसकी 
सेवा-टहल तथा घर-गहस्थी के काम से श्रत्यन्त प्रेतन्न रहा करती थीं। उत्तके 
पति खडेराव जो श्रब तक राज्य-कार्य से उदासीन रह्दा करते थे, श्रपने पिता 
की सद्दायता में तत्पर रहने लगे । इस प्रकार अ्रहस्याबाई ने थोड़े ही दिनों में 
सब के हृदय पर अपने सदगुणों की छाप लगा दी। वद्द सब की प्रेम-पात्री 
बन गई। कालास्तर में देपाक्नपुर स्थान पर सन्‌ १७४५ ई० में उसके गभ से 
एक पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ। इस नवजात शिशु का नाम माल्लीराव रखा 
गया | इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १७४८ ई० में, एक कन्या भी उस्पन्त 
हुईं | इसका नाम मुक्ताबाई रखा गया । 
मह्हारराव पौत्र और पौन्नी पाकर बढ़े प्रतन्न हुए; परन्तु दु्देव से यह न 
देखा गया । सन्‌ १७४४ ई० में खंडेराव अजमेर के जाटों से थरुद्ध, करते समथ 
मारे गये | इस दुर्घटना से मल्द्वारराव को बड़ा दुख हुश्रा । 
पति की खुत्यु जब अहल्याबाई को यह हृदय-विदारक समाचार भिला,तब 
बह उस समय की प्रथा के अनुसार सती होने के लिए तैयार 
हुई; परन्तु मह्हारराव के अधिक आग्रह करने और समभाने-हुऋआने पर 
उठने अपना विचार त्याग दिया । 
मद्दारराव वृद्ध द्वो गये थे । पुत्र-वियोग ने उनकी कमर और भी तोड़ 
दी थी | श्रतएव अब उनके लिए राज्य-भार सैभालना कठिन दो रद्दा था | 
सालीराव अभी मासमक्त बच्चा था | इन सब बातों का विचार करके मढ्दार- 
राव ने शासन का कुल भार अदृस्यावाई के द्वाथों में दे दिया । 
आइस्याबाई प्रबन्ध-कार्य में बड़ी वतुर थीं | बह वार्षिक कर लेती थीं, 
आय-व्यय का छेखा देखती थीं श्रोर उसकी जाँच करती थीं | बह स्वर 
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प्रत्येक कांथ की देख-रेख रखती थीं और प्रजा के छुल के लिए अपने घुख 
का त्याग करने पर सदैव तत्पर रहती थीं । प्रजा भी उसके 
मत्हारराव को... शासन से बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। वह अदृल्यावाई 
ग्द्व्वु को देवी समभती थी और उसके गुणों पर मुग्ध थी । 
मल्दारराव अपनी पुत्र-वबधू की ऐसी योग्यता पर बड़े प्रसल रहते थे; परन्तु 
बुर्देव से यह भी न देखा गया | वह भी अधिक दिनों तक जीबित न रह 
सके | सन्‌ १७६५ ई० में ग्वालियर राज्य के निकट, आलमपुर में, वह अचा- 
नक बीमार पड़े और देखते ही देखते चल बसे । तुकोनी ने उनके शरीर का 
अन्तिम संस्कार किया। अदल्याबाई ने उनके स्मरणार्थ श्रधिक द्रव्य व्यय' 
करके उस स्थान पर एक छुतरी बनवा दो और उन्हीं के नाम पर एक गाँव 
बसा दिया | यद्द गाँव ग्वालियर से ४० मील की दूरी पर मुल्दरगंज़ के भाम' 
से श्रब तक प्रतिद्ध है । 
मह्दारराब दोलकर की सुत्यु के उपरान्त उनका पौन्र मालीराव इन्दौर 
की गद्दी पर बैठा | वह बड़ा चरित्रद्दीन था और अपना समय भोग-विलांस 
में व्यतीत करता था । माता की घार्मिकता उसे बिलकुल 
साक्षीराव की तापतन्द थी । इतिदास-लेखकों का कहना है कि उसकी 
ख्प्यु माता निर्धन ब्राक्षणों को जो बद्न दान में देती थी, उसमें 
वह विपेले जन्तु, सर्प-बिच्छू' इत्यादि छिपा दिया करता था और जब थे उन्हें 
काठते ये तब बह उतना ही प्रसन्न होता था जितना उसकी माता ठुखी 
दोती थी | मालीराव के इस दुष्यंवद्वार से भ्रहल्याग्राई का चित्त उसकी और 
से फटनसा गया था; परस्तु पुत्र पुत्र ही है | वद कितना ही दुराचारी क्‍यों न 
दो; भाता का स्नेहमथी अम्तःकरण उसे भुलाने की दी चेश् करता है | यद्दी 
कारण था कि जब वह किसी देवी प्रकोप से नौ महीने शासन करने के 
पश्चात्‌ बीमार पड़ा, तब॑ अहृस्याबाई को बहुत दुख हुआ | बड़ेनबढ़े इकीम 
और वैशों का इलाज कराया गया; परन्तु जसे कुछ भी ज्ञाभ न हुश्ा । 
कांलान्तर में उसकी भी मृत्यु दो गयी। दुर्देव ने उसके हाथ के सहारे की 
यह झत्तिम लकड़ी भी छीन ती । श्रन्न इस संतार में उसे सान्लना पेनीवाली 
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केवल उसकी पुत्री रद्द गयी । 
मालीराव की मृत्यु के पश्चात्‌ पुण्यशीला अद्वृल्याबाई ने शासन-प्रबंध 
का सारा कार्य अपने हाथ में ले लिया | उस समय गंगाधर यशवस्त इन्दौर 
का दीवान था | वद्द बड़ा छुली श्र विश्वासघाती था| 
इन्दौर पर आक्रमण उसने अदल्याबाई को हटाकर अपनी प्रभुता जमाने के 
लिए. एक चाल सोची । अहृस्याबाई बड़ी भावुक थी। 
बह गंगाधर यशवन्त का भाव ताड़ गयी । इसलिए उसने श्रपने श्रागे उनकी 
एक भी न चलने दी | इसमे गद्भाधर यशबन्त असंतुष्ट हो गया। उसने पेशवा' 
के चचा रघुनाथराब को पूना से इन्दौर पर आक्रमण करने के लिए 
आसमन्त्रित क्रिया शौर श्रपनी सम्पूर्ण सहायता का बचन दिया । लालची 
शधोबा इन्दौर पर पदले ही से दाँत लगाये हुए था | इसलिए गल्ञाघर यश- 
वनन्‍्त का निमनन्‍त्रण पाकर वह अत्यन्त प्रसज्ञ हो गया और आक्रमण की 
तैयारी करने लगा | जिस समय अदल्याबाई को यह सूचना मिली उस समय 
उसने भोंगल्ले, गायकवाड़ आदि मराठे-माणडलीक-मरपतियों से तदायता की 
याचना की | सब लोग घर्मपरायण विधवा की रज्ता के लिए तैयार हो गये | 
बड़ौदा के गायकवाड़ ने एक सेना भेज दी श्रोर जन्हुजी भोंसला स्वयं सेना 
लेकर दहोशज्ञाबाद से चल पड़ा | ठुकोजीराव सेनापति बना दिया गया और 
सना तैयार करने की आज्ञा दे दी गयी | इस प्रकार थोड़े दी समय में युद्ध 
की सारी तैयारी दो गयी | ऐसे श्रवसर पर अहल्याबाई ने पेशवा माधवराव 
तथा उसकी घर्मपत्नी रामबाई को एक अत्यन्त फरणाजनक पत्र लिखा | 
इस पतन्न का सामयिक प्रभाव पड़ा | माधवराव ने राघोबा के विरुद्ध अपनी 
सम्मति प्रकट की | इससे अदहृस्याबाई का साइत ओर भी बढ़ गया। 
राघोबा ने श्रदल्याचाई को अब तक अबला के रूप में ही देखा था| 
बह यह ने जानता था कि अ्रन्त:पुर की एक कुल-वधू इतने शीघ्र प्रैना का 
सज्ठन कर सकती है। उसे आश्चर्य हुआ उसके सादस पर, उसकी बुद्धि 
पर, उसकी शासन-पहुता पर; परन्तु अब सोचने का सप्रय ने था । दोनों श्रीर 
से युद्ध की घोषणा दो चुकी थी। ऐसी दशा में पीछे इृटना भर्यादा के 
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विरुद्ध था | इसलिए राघोबा ने सिप्रा नदी के दक्तिण तट की श्लोर प्रध्यान 
किया | यह समाचार पाते ही तुकोजीराब उसी नदी के किनारे, उज्जैन के 
पास, एक घाटी में डट गया। दोनों ओर से युद्ध के नगाड़े बजने लगे। 
राघोबा को विश्वास था कि इन्दौर पर विजय पाना सहज नहीं है | उसे पेशवा 
माघवराव की सम्मति का भी पता चल गया था। इसलिए उसका घाइल 
छूट गया । वह पालकी में बैठकर तुकोजी के पास आया ओर दूसरे दिन 
उनके साथ इन्दौर गया | वहाँ. उसने अहस्याबाई से मेंट की | फलतः युद्ध 
बत्द हो गया । राघोबा वहाँ एक मास तक पड़ा रद्दा | इसके पश्चात्‌ वद पूना 
लौट गया । इस प्रकार षद्धयंत्रकारी गज्ञाघर की समस्त कुचेष्टाएँ विफल हो 
गयीं । अदृल्याबाई उसकी जान ले सकती थी; परन्तु उसने ऐसा न किया। 
बह उसका पुराना सेवक था | इसलिए उसने उसे उसी पद पर पुन; नियुक्त 
कर दिया | अहस्याबाई का यह सद्ब्यवद्धार देखकर गलज्ञाधर यशवन्त को 
इतनी ग्लानि हुईं कि उसने संन्यास से लिया,। 
अहल्यायाई बड़ी उदार थी | बद्द अपनी प्रजा को अपना पुत्र समझती 
थी और दिन-रात उसके कष्ट-निवारण की चिन्ता में हूबी रहती थी | जब 
संसार सोता था; तथ वह जागती थी | इतना करने पर 
मुक्ताघाई का विवाह भी हन्दौर-राज्य में चोर, डाकुओं और छुटेरों ने बड़ा 
उत्पात मचा रखा था। दिन-दहाड़े चोरियाँ होती थीं 
ओर डाके पड़ते थे । अहल्याबाई ने क्षपनी प्रजा को हस दुःख से मुक्त करने 
के लिए. कई उपाय सोचे; परन्तु तभी निष्फल हुए। श्रन्त भें, उसने अपने 
राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक सभा की | हस सभा में उससे एक ऐसे 
चौर पुरुष का आवाइन किया जो उसकी प्रजा को दिन-दहाड़े डाका डालनेवाल्ों 
से पक्त कर सके । इस प्रस्ताव को सुनकर, यशवन्तराब फाणशे उठ बड़ा 
हुआ । अहृस्याबाई ने धन और सेना से उसकी सद्दायता की और राज्य की 
रक्षा एवं सुपब्नन्ध के लिए उसे सहर्ष विदा किया। यशवस्तराव ने दो ही 
वर्षों में राज्य को छुटेरों से मुक्त कर द्विया | उसके इस कार्य से अदृत्यावाई' 
बड़ी प्रथन्न हुई श्रौर उसने अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाद यशवस्रयव के 
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साथ कर दिया। कालान्तर में मुछावाई के गर्भ से एक पुत्र-रत्न उरपक्त 
हुआ। इसका नाम नत्थोबा रखा गया। अदहस्याबाई ने बहुत कुछ खोकर 
एक नाती पाया | इसने उसके हृदय के पुराने घाव भर दिये | 
अइहल्याबाई अ्रब निश्चिन्त थी | तुकोजी उसका प्रधान सेनापति था। 
वद्द उसका बहुत विश्वास करती थी | उसी की सद्दायता से उसने इन्दौर पर 
लगभग ३० वर्ष तक बड़ी योग्यतापूबंक शासन किया । 
इन्दौर राज्य का (दौर का सम्पूर्ण राज्य तीन भागों में बिभाजित कर 
शासन-प्रबन्ध (टसः गया | पहला भाग सतपुड़ा पहाड़ी के उस पार 
दक्षिण की ओर फैला हुआ था । दूसरा भाग सतपड़ा के उत्तर की ओर, 
महेश्वर क्रे नाम से प्रख्यात या | तीसरा भाग महेश्वरी के उत्तर में राजपूताने 
तक फैला हुश्रा था । इन तीनों भागों की देख-रेख बद्द स्प्रयं तुकोजी की: 
सद्दायता से करती थी । कोष पर उसका निजी अधिकार था । बद्द उसे श्रपनी' 
इच्छानुसार व्यय करती थी। कभी-कभी व्यय के सम्बन्ध में दोनों में बादु« 
विवाद भी हो जाता था; परन्तु इससे अदृत्याबाई के मन में किसी प्रकार का 
हंघ भाव न श्राता था| तुकोजी भी अपने हृदय में क्रिसी प्रकार का मैल 
नहीं आने देते ये | वह अधृल्यायाई को सदैव मातेश्वरी कट्ठा करते थे । 
सच तो यहद्द है कि श्रदल्याथाई ने अपने पुत्र माशीराघ को खोकर तुकोजी 
को प्रास किया था । 
तुकोजी ने अहल्याबाई को श्राज्ञा से राज्य का श्रच्छा प्रबंध किया ॥ 
उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए, प्रत्येक उपाय से काम लिया | बाहर का कुश 
काम उन्हीं के द्वाथ में था। अहृस्याबाई भीतर का काम देखती थी | उसका 
अधिक समय शासन-कार्य संचालन में व्यतीत होता था। इतना दी नहीं इन 
कार्यों' से छुट्टी पाने पर वह धार्मिक प्न्‍्थों का अवलोकन करती थी । बदद 
नित्य प्रात;काल उठती थी और स्नानादि के पश्चात्‌ पूजा-पाठ करती थी। 
इसके बाद वह भिज्षुकों को भोजन कराती थी औ्रौर थोड़ी देर आराम करके 
राज्यन्ससा में उपस्यित होती थी। राज-सभा में बह राजमन्त्रियों से सम्भाषण 
(करती थी और शासन की सभी बातों का उचित प्रबन्ध करती थी। इस समय 
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जो प्रार्थी आता था, उसकी बातों को वह बड़े ध्यान से सुनती थी श्रौर भरसक 
उसे सन्तुष्ट करती थी | इस प्रकार बह दिन भर काम में व्यस्त रहती थी ।' 
पूर्यास्त के पश्चात्‌ बह पूजा-पाठ करती थी और नौ बजे फिर शासन के कामों - 
में व्यस्त द्वो जाती थी । एक नारी का इतना परिश्रम, इतना त्याग, व्यर्थ न 
हुआ । इन्दोर की सूखी खेती हरी हो गई । प्रजा शान्तमय जीवन व्यतीत 
करने लगी । देश धन-घान्य से परिपूर्ण हो गया। रिक्त राज्यनकोष घन से 
भर गया । 
अइहल्याबाई के शासन-काल में बहुत कम युद्ध हुए | वह बहुत कम सेना 
रखती थी | उत्तके नाम का ऐसा प्रभाव था कि श्रक्ढोत-पड़ोस वाले समर-लोलुप 
राजाओं को उसके राज्य पर आक्रमण करने का साहस दी 
द्वषियों के आक्रमण नहीं होता था। एक बार उदयपुर के शासक, चन्द्रावव, 
ने अपनी पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के विचार से 
सन्‌ श्ू०० ई० में, तुकोजी की सेना पर श्राक्रमश कर दिया | इस युद्ध में 
तुकोजीराव की विजय हुई और उसकी घाक उन लोगों पर खूब जम गई । 
राधावा ने भी इसी प्रकार एक बार घन की माँग के अद्याने उत्त पर आक्रमण 
किया । वह स्वयं, अपने साथ पाँच सौ छ्लियाँ देकर, बीर वेष घारण' करके. 
रण-सेत्र में जा ढटी | राधोबा उनका यह साहस देखकर मन दी भन बड़ा 
लज्जित हुआ और लौट गया । इस प्रकार उसने बुद्धिबल और साइस से 
शज्ुत्रों का भी अ्रच्छी तरह दमन किया। 
श्रदत्याबाई का हुंदय अत्यन्त फोमल था; परन्तु श्रन्यायी को उचित दंड 
देने में वह कभी संकोच नहीं करती थी | वह कठोरता और कोमलता दोनों से 
कॉम छोेती थी | अपने धर्म में उसका श्रटल विश्वास था | 
सभाव तौ्य॑स्पानों में थात्रियों की सुत्रिधा के लिए उसने देव-मंन्दिर 
तथा धर्मशालाएँ बनवा दी थीं। उसका श्रप्रिक धन इन्हीं: 
सब कामों में व्यय होता था। सन्‌ २७६४, ई० में, उत्तर भारत में दारण 
दुनिक्ष में उसने अ्रतंख्य लोगों की, अन्न और बस्तर पे,बड़ी तसायता की थी ॥ 
जगज्नाथजी जानेवाली सड़क के किनारे और केदारनाथ में पमेशाज्ञा उसी नेः 
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-बनवाई थी । काशी में उसने अपने नाम से गंगा नदी के किनारे एक घाट 
बनवाया था | इन पुण्य कार्यों के श्रतिरिक्त, उसने कई किले भी बनवाये थे । 
उसने स्थान-स्थान पर कुएँ खुदवाये, सराएं बनवायीं और सड़क के किनारे 
किनारे वृक्ष लगवाये थे। इन समस्त पु्य-कार्यों से उत्तका नाम अमर हो 
गया; परन्तु मानतिक दुःख से उसे छुटकारा न मिला । ' 

अदल्थाबाई के श्रन्तिम दिन बड़ी बुरी तरह से बीते | यह पद्क्के लिखा जा 
चुका है कि नत्थोीबा उसका नाती था। वह बड़ा होनद्वार बालक था । बीस 
वर्ष की आयु भोगने पर एक दिन शौत-ज्वर ने उसका 

अंतिम दिन प्राणान्त कर दिया | उसकी मृत्यु से यशवनन्‍्तराव के हृदय 
पर इतनी चोट लगी कि वह भी एक वर्ष बाद, सन्‌ १७६१ 

हैं में, काल की गोद में सो गये | मुक्तावाई पति-वियोग सहन न कर सकी | 
बह सती द्वोने के लिए तैयार हुईं। अहल्याबाई ने उसे बहुत समझाया, अपने 

-वैधव्य जीवन की कहानी सुनाई, अपने सूनेपन की याद दिलाई; परन्तु मुक्ता- 
जाई के हृदय पर उसकी बातों का कोई प्रभाव न पड़ा । श्रन्तमें, बद सती 
हो गयी। इस प्रकार एक-एक करके सभी आत्मीय जन उससे बिदा हो गये । 
अब बह संसार में अकेली रद्द गयी। जीवन का थद्द सूनापन उसे अ्रखर रहा 
था। वह धार्मिक कारयों में व्यस्त रहकर अपना मन बदलाने की बहुत चेश 
करती थी; परन्तु उसके हृदय के घाव उसे चेन नहीं लेने देते थे | अ्रन्त में 
६० वर्ष की आयु भोगने के पश्चात्‌, वह पुश्यशीला आत्मा इस दुखमय 
संसार को त्यागकर सख्वरगंलोक में जा बसी | 

कितना दुखद अन्त था उस विदुषी का | कितना करणाजनक जीपन 
था उस भद्गनारी का है झ्राज इतने दिनों के पश्चात्‌ भी जब उसकी याद 
आती है; हृदय भर श्राता है, ओर आँखों से आ्रॉँसुों की उष्णु धारा प्रवाहित 
डोने लगती है। 
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जुका नाम था मनू | वह बड़ी चंचल थी | बड़ो हठीली थी। बात 
बात पर हठ करती थी। उसकी माता का देहान्त हो चुका था | 
पिता कुछ कद्दते न थे, दरबार में लाकर उसे बिठा देते थे | बह खेलती थी 
बालक नाना साहब फे साथ और दृठ करती थी उन वस्तुओं के लिए भिन्हेँ 
वह उनके पाप्त देखती थी। वह कभी घोड़े पर चढ़ती थी; कभी हाथी पर 
बैठती थी; कभी शिकार खेलने जाती थी; कभी तलधार चलाना सीखती थी । 
बह निर्भीक थी; साहसी थी; उसके शरौर में जितनी शक्ति थी; उतनाददी 
उसके शरीर में सौंदय था | बाजीराव उसे छुत्रीली कद्ते थे | दरवारी कहते 
थे-.पह बीराज़ना दोगी; ज्योतिषी क़दते ये--वह रानी होगी। तबकी बातें 
सत्य हुई । बह रानी बनी; प्रजा दितेषिणी बनी; वीराज्ना बनी । वह लड़ी; 
जी खोलकर लड़ी | 
बह समय था विष्लव का | प्रजा उन्मत्त दो'रही थी राष्ट्रीय मावों से । 
चह्द तैयार थी अपने घमें और देश की रक्षा में प्राणोत्सर्थ करने के लिए । उस 
समय मुगक्ष-साप्राज्य नष्टप्राय हो चुका था। मरहठे अ्रवनति के गत॑ में गिर 
चुके थे । बड़े-बड़े शूरवीरों की तलवारों में मोर्चा क्षण गया था । छोटे-छोटे 
गाष्यों के शाक्षक-र्ग, पारस्परिक कलद और वैमनरुय से, शक्तिद्दीन हो चुके 
थे। कोई किसी का साथी न था | सारा देश दासता की बेड़ियों में जकड़ा जा 
रहा था| भारतमाता के स्वतंत्र लाल परतंत्र बनाये जारहे थे | घबके मु हू बन्द 
थे। सबके दाप दीले पड़ गये थे। तोप के श्रामे तलवारें कुंठित दोगयी थीं । 
सहता श्राग भड़क छठी । स्वतंत्रता ने एक अंगड़ाई ली और देश को कोता- 
कोना सजग द्वी गया | घूढ़ें मारत में फिर जबानी आ गयी । धुरानी तलवारें 
मिल श्रायीं । मुर्दों में जान भ्रा गयी । सोते हुएए लोगों की श्ाँखें खुश गयी | 
जिनका राज्य छित्न गया था; जिनकी सम्पत्ति :लूट ली गयी थी; मिनका' 
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अपमान हुआ था; सब मिल गये इस महायज्ञ में | मनू ने इसी यज्ञ में अपनी 
आहुति दी | उसने इसी यज्ञ मे ग्रायोत्त्ग किया | वह देवी थी; दुर्गा थी; 
रण-चण्डी थी। 
उसके पिता का नाम मोरोपन्त ताम्बे था। वह मदाराष्ट्र में सतारा के 
समीप, कृष्णा नदी के किनारे, बाई ग्राम में रहते थे | साधारण परिवार था ; 
फिर भी बड़े-बड़ों तक पहुँच थी। चिमाजी आपा साइब 
जन्‍्म-स्थान और _.६ बहुत मानते थे | वह काशी में रहते थे। इसलिए 
परियार उद्धोंने मोरोपन्त को ५०) मातिक्र वेतन पर अपने पास 
काशी में बुला लिया। उनकी धर्मपत्नी, भागौरथीबाई, भी उन्हों के छाथ 
काशी चली गयीं। वहाँ १६ नवम्बर सन्त्‌ १८६३५ ३० को मनू का जन्मे 
हुआ । बआक्षण-परिवार में जन्म लेकर मनू ने एक अ्रभाव की पूर्ति की। 
मोरोपन्त का दाम्पत्य जीवन द्वरा-भरा हो गया; परन्तु बहुत दिनों तक यह 
अवस्था म रहने पाई। तीन-चार वर्ष पश्चात्‌, आपा साहब परलोक-बासी 
दो गये | मोरोपन्त को इस घटना से बड़ा दुःख हुआ | अब उनके लिए. 
(काशी रहना कठिन हो गया । उन्होंने बाजीराव को लिखा । 
बाजीराय, चिमाजी के भाई थे। उन्हें भारत-सरकार से श्राठ लाख 
सपया पेन्शन मिलती थी । भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्हें बहुत 
॒ ५. दुःख हुआ । उन्होंने मोरोपन्त ताम्बे को श्रपने पास बुला 
बाद्याघस्‍्था और लिया; परन्तु दुर्देव मे यहाँ भी उनका पीछा न छोड़ा । 
शिज्ा झाने के थोड़े ही दिनों बाद उनकी पत्नी, भागीरथीयाई, 
का भी स्वगंवास हो गया । चार वध की अवस्था में बालिका मनूधाई मासु- 
स्नेह से वश्चित हो गयी | 
पत्नी की सृत्यु के पश्चात्‌ शहद का समस्त भार भोरोपन्त कौ उठाना 
पड़ा । उन्होंने मनूबाई का पालन-पोषण किया। मनूबाई अपने पिता के 
साथ-साथ पुरुष-मशणइल्री में रहने लगी | बह बड़ी रूपबती थी | इसलिए सके 
लोग उसे खूब खेलाते ये औ्रौर 'छुबीली? कहकर पुकारते थे | बाजीराब के 
दत्तक पुत्र, नाना साइब और राव साहब भी उस सभय बच्चे ही थे । श्तः 
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अनूबाई उन्हीं के साथ खेला करती थी | इसका परिशाम यह हुआ कि थोड़े 

दी दिनों में उसने घोड़े पर चढ़ना, तीर चलाना, तलबार भाँजना श्रादि 

सीख लिया और थोड़ा-बहुत भाषा का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया | इस प्रकार 

ब्राह्मण-बालिका के हृदय में ज्ञत्रित्त का बीज बो दिया गया। 

उस समय बिदूर में बड़े-बड़े ज्योतिषी बाजीराव से मिलने आया करते 

थे | एक दिन तात्या दीक्षित नाम के एक ज्योतिषी भाँती से आये | मोरो* 

पन्‍्त ने उन्हें मनूबाई का जन्म-पत्र दिखाया और उसके 

विवाद बिबाह की चर्चा की । ज्योतिषी ने उसका जन्या-पत्र देख 

कर कहा कि इसे राजयोग लिखा है | इसका विवाह किसी 

शजा से दोगा। ज्योतिषी की यद्द सविष्य वाणी सत्य हुईं। सम्‌ १०४२ ई७ 

में, उसका विवाह, झाँसी के महाराज, गंगाधरराव, के साथ हो गया। अब 

उसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया | मोरोपन्त को भी ३००) माधप्िक वेतन पर 

ऋसी दरबार में सरदारी की जगद्द मिल गयी | उन्होंने चिमनत्राई के साथ 
अपना दूसरा विवाह कर लिया | * 

सन्‌ १८४१ ई० में, लक्ष्मीबाई के गर्भ से एक पुत्न-रत्न उत्पन्न हुआ; 

परन्तु वह केवल तीन मद्दीनी तक ही जीवित रहकर चल बसा । पुत्न-वियोग 

से महाराज गंगाघरराब के दृंदय को बड़ी चोट लगी और 

दाभ्पत्य जीवन वह प्रायः बीमार रहने लगे | सन्‌ १८२३ दईँ० में, उनका 

रोग इतना बढ़ गया कि उन्होंने विवश दोकर आनन्दराव 

नाम के एक पंचवर्षी4थ बालक को गोद ले लिया। यही बालक दामोदरराव 
गंगाधरराव के नाम से प्रख्यात हुआ । 

उस समय भाँसी का राज्य अ्ंगरेज़ों की छुत्न-छाया में था। अतः महा» 

राज ग्ंगाघरराव ने तत्कालीन बड़े लाद साइब को गोद क्षेने की सूचना 

मिजवां दी । उस बूचना में यह भी लिख दिया गया कि भाँती के बरतसान 

महाराज, गंगाधरराव, की मृत्यु के पश्चात्‌ दामोदरराव का राज्यासिषेक 

होगा, और हनकी अत्प बयस्कता तक शासन का समस्त कार्य शक्मीबाई 

के द्वाथ में रहेगा | इस प्रकार राज्य का कुल प्रबन्ध करके बहू, २६ नवस्पर 
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सन्‌ १८४२ ई० को, इस श्रसार संसार से विदा दो गये। अठारद वर्षीय 
युवती लक्ष्मीबाई, विधवा दो गयी | 
गंगाधरराव की अ्रसामयिक मृत्यु का जब दुखद समाचार सदकारी राज- 
नीतिक एजेण्ट, मेजर एलिस, को ज्ञात हुआ तब उन्होंने झ्राकर झाँसी के 
दुग में रखे हुए राजकोष में ताला लगा दिया, श्रौर उत्की 
झॉँसी-राज्य का ता के लिए एक सशस्त्र सेना का पदरा बैठा दिया | 
पतन राजनीतिक एजेण्ट, मालकम, ने कहा कि सरकार की 
स्त्रीकृति के बिना दामोदरराव का गोद लिया जाना उचित नहीं है, इसलिए 
ऊाँसी अँगरेज़ी राज्य भें मिला लिया जाय, और रानी को ४०००) मात्तिक 
पेन्शन दे दी जाय । उस समय लार्ड डलद्दौज़ी गवनर जनरल था। उसने 
२ श्रगस्त सन्‌ १८४४ दै० को मालकम साहब के आदेशानुसार काँसी को 
आंगरेज़ी-राज्य में सम्मिलित कर लिया | लक्ष्मीबाई ने अ्रँगरेज़ों की इस नीति 
का घोर विरोध किया और पेन्शन लेना अ्रस्वीकार कर दिया; परन्तु: लक्मी- 
बाई के विरोध का तत्कालीन मदान्घ अँगरेज़ी शासकों पर कुछ भी प्रभाव ने 
पड़ा । लक्ष्मीबाई ने हृदय पर बच्च रखकर यह अपमान खुपचाप सहन कर 
लिया, और अपना समय पूजा-पाठ में व्यतीत करने लगी | 
इस घटना के तीन वर्ष पश्चात्‌, सन्‌ १८४७ ई० में, सरकार के भारतीय 
सिपादियों ने विद्रोह कर दिया । माँसी में उस समय जो सरकारी भारतीय 
सेना थी, उसने अगरेज़ों के बेंगलों भें आग लगा दी, श्रौर 
१८५७ की अराज- उनके बाल-बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इस 
कता का आरस्त उधघंदना से श्ँगरेज़ काँप उठे । उन्होंने रानी से सद्दायता' 
माँगी; परन्तु विद्रोहियों ने मार्ग में द्वी दूतों का वध कर दिया। उन्होंने 
लफष्मीबाई का राज-भवन तक घेर लिया और तीन लाख दपए की माँग पेश 
की | लद्टभीबाई उस समय बड़े कष्ट में थी। अतः उसने घन देने में अपनी' 
असमर्थता प्रकट की; परन्तु उन खूनी विद्रोदियों ने उसकी एक ने छुनी। 
अन्त में उसने उन्हें श्रपने आभूषण देकर भ्रपनी जान बचाई | 
जब विद्रोहियों के प्रलयकारी उपद्रवों के कारण एक भी अगरेज् ने रह 
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गया; तब लक्ष्मीबाई ने सरकारी अधिकारियों की एक सभा की | इस सभा 
के निश्चयानुसार सागर के कमिश्नर फो, राँसी के 
माँसी पर आ्राक्रमण विद्रोह तया शासन-प्रअन्ध के विषय में सूचना दे दी 
गयी । इसका परिणास यह हुआ कि अँगरेज़-अधि- 
कारियों के आने तक फाँसी का शासन-प्रबन्ध लक्ष्मीबाई को सौंपा गया। 
दुर्भाग्य से, उस समय, लक्ष्मीबाई के पास राजनीति-निपुण कर्मचारी नहीं 
थे | इसलिए उसकी इच्छानुतार कोई कार्य उचित रूप से संचालित न दो 
सका | फलत) झाँसी पर आक्रमण होने लगे । सदाशिवरशाब नारायण नाम 
के एक व्यक्ति ने अपने को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करके करेरा दुर्ग 
पर आक्रमण कर दिया | लक्ष्मीबाई ने भी इधर-उधर से अपनी सेना इकट्ठी 
की, और ऋाँसी-राज्य की रक्षा के लिए करेरा पर चढ़ाई कर दी | सदाशिव- 
शाब भाग गया, और वह पकड़कर क़िस्ते में बन्द कर दिया गया। इस घचढठना 
के थोड़े दिन बाद ही श्रोरक्ला-राज्य के दोवान, नत्ये खाँ, ने चढ़ाई कर दी | 
शब तो, लक्ष्मीबाई बड़े संकट में पड़ गयी; फिर भी उसने साहस से काम 
लिया । पुरानी तोपें निकाली गयीं और दुर्ग के ब्ु॒जी' पर लगवा दी गयीं। 
बड़े-बड़े रणबाँकुरे जमा द्वो गये | लद्मीबाई भी पुरुषों के वेष में निकल्ी। 
यह देखकर वह भाग खड़ा हुआ और जाकर अगरेज्ों से मिल गया। बह 
बड़ा चतुर भर राजनीतिश था । अँमगरेज़ों से मिलकर उसने शक्ष्मीबाई के 
विदद्ध पड़यन्त्र रचना आरारम्भ किया । कान के कच्चे अँगरेज़ लक्ष्मीबाईं को 
बागी समभने लगे और थोड़े दी दिनों में सर हारोजु के सेनापतित्व में एक 
श्रैगरेज़ी सेना ने झाँसी पर श्राक्रमेण कर दिया | 
महारानी शक्ष्मीयाई अ्रगरेज़ों के विदद्ध नहीं थी। लगभग दस मद्दीने 
तक, उसने उनके नाम'से काँसी पर शासन किया था । उसने श्रँगरेज्ञों के 
पा कई बार सहायता के लिए पत्र भी लिखा था और 
झँगरेज़ों से युद विद्रोदियों से युद्ध भी ठाना था; परस्तु स्वार्थों अँगरेश्षों ने 
इन सब बातों पर पानी फेर दिया। इससे लक्ष्मीबाई के 
हृदय पर बड़ी चोट लगी। बद् भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गयी । बहुत- 
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से मरहठे, जो ऐसे श्रवसरों की ताक में घूम रहे थे, उसके भंडे के नीचे आ 
गये । २३ मार्च को दोनों ओर से गोले दगशने लगे; परन्तु उत दिन अँगरेज़ों 
को विशेष सफलता नद्दीं मिली | २४ मार्च को अंगरेक्षी-सेना ने चार नये 
भोर्चे और बाँचे, और किले की दादिनी ओर से श्राक्रमण करने की तेयारी 
की। उसकी भयंकर मार से बहुत से गोलन्दाज़ धराशायी दो गये; तोपें बन्द 
हो गयीं और दीवारों में छेद दो गये; फिर भी अगरेज़ों को मनचाद्दी सफलता 
नहीं मिल्री | 

राष्ट्र के पतन में स्तार्थियों और विश्वासघातियों का द्वाथ रहता है। भाँसी 
का पतन भी इन्हीं के द्वारा हुआ। एक विश्वासधाती ने श्रेंगरेज़ों को पश्चिम 
की और से आक्रमण करने की सलाह दी । इस भेद का पता लगते ही श्रंग- 
रेज़ों ने पश्चिम की ओर से आक्रमण कर दिया । लक्ष्मीबाई के बहुत से सैनिक 
मारे गये । यद्द दृश्य देखकर उसका कोमल द्ृदय पिघज्त गया। उतने हृढ़ता- 
पूर्वक उन प्रलयकारी गोलों से प्रजा की रक्षा की, और दीन तथा श्रनाथों 
को अ्रन्न-दान देकर सन्तुष्ठ किया | इसी प्रकार कई दिनों तक युद्ध दोता रदा। 
महारानी लक्ष्मीबाई बराबर अपने बैय, हढ़ मिश्वय और अकपनीय पराक्रम 
का परिचय देती रद्दी | तात्याठोपे तथा अन्य बागी सरदार भी उसकी सहया- 
यता के लिए. आ गये, और भीषण मारकाट द्दोती रही; परन्तु ऑँगरेज़ों की 
झ्रुव्यवस्थित सेना के आगे विद्रोहियों के पैर अधिक समय तक न टिक सके। 
भोरी फ़ोज क्लिले का दरवाजा तोड़कर भीतर घुष आयी, और बुरी तरह से 
निरीह प्रजा का संदार करने लगी । यद दशा देखकर महारानी का अ्न्त+ 
करण दुःख से भर गया । उसने शुप्त द्वार से अपने सब नौकरों को क्विंणे से 
आदर निकाल दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर चत्न दी। उसके पीछे 
उसके पिता, मोरीपन्त, भी एक द्वाथी पर घन लादकर भागे; परल्तु दुर्भाग्य 
से उनका पीछा न छोड़ा । वह मार्ग ही में पकड़ लिये गये, और मौत के 
चाट उतार दिये गये | इस प्रकार भाँठी का क्षिला श्रैंगरेज़ों के द्वाथ भ्रा गया | 
सारे नगर में ख़ूब लूठ-मार हुईं | ऋाँसी तबाह दो गया । 

मद्दारानी लक्ष्मीबाई भांठी के क्लिले से निकक्षकर पाँचवीं अग्नैज्ञ को 
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भाँडेर पहुँची | उसके पहुँचते दी अँगरेज़ी सेना भी उसे पकड़ने के लिए 
आधमकी | इस समय उसके पास न तो कोई सेना थी 
संकट काल और न कोई साधन । केवल एक तलवार का भरोधा था। 
उसे दी द्वाथ में लेकर बह समर-स्तेत्र में जाने के लिए 
तैयार हो गयी । ज्योंदी, बौकर साहब अपना घोड़ा ढोड़ाते हुए डसे पकड़ने 
के लिए लपके, त्योंदी उसने श्रपनी तलवार का एक द्वाथ ऐसी चपलता से 
चलाया कि साहब महोदय चारों खाने चित होकर गिर पड़े और प्रथ्वी की 
गोद में छुटपठाने लगे | वह निकल गयी और कालपी पहुँची। वहाँ राब- 
साहब पेशवा ने उसके रहने का प्रबन्ध कर दिया | दूसरे दिन मद्दारानी ने 
पेशवा से भेंट करते समय अपनी तलवार उनके सामने रख दी और अशभ्रन 
पूरित नेत्रों से कहा, “आपके पू्ों ने यह तलवार इमें दी थी । आज तक 
इसका उचित आदर हुआ, परन्तु अब मैं श्रापक्री सहायता और कृपा न होने 
के कारण इसकी मर्यादा की रक्चा करने में श्रसमर्थ हूँ। अतए्व आप इसे 
वापत ले लीजिए |” महारानी की इस युक्तिसंगत चतुरता ने पेशवा को सचेत 
कर दिया | वह भी युद्ध करने के लिए तैयार दो गये । बात की बात में, आसत- 
पास से सेनाएँ. श्राकर कालपी में एकत्र होने लगीं। जब यह तमावार आग- 
रेज्ों को शात हुश्रा, तब उन्होंने भी युद्ध की हु दुभी बजा दी। पोर युद्ध ठन 
गया, और मार-काट होने लगी | कालान्तर में काल्पी भी अँगरेज्षों के दमथ 
आरा गया। श्रव शावसाहव पेशवा और मद्वारानी लक्ष्मीबाई दोनों यहाँ से साग- 
कर ग्वालियर से ४६ मील की दूरी पर गोपाल्पुर पहुँचे। 
'गोपासपुरी में तात्यादोपे तथा बाँदा के नवाब भी उन जोगों से श्रा 
मिल्ले । इन लोगों के लिए, यह बड़े संकट का समय था। ऐसे अवसर पर 
५ किसी युक्ति से काम लेने की आवश्यक्षता थी। महारानी 
'वाकषियर के दुर्ग अचमौबाई ने इस समस्या पर अच्छी तरह विचार किया, 
पर अधिकार और किसी किल्ले पर अधिकार करने का प्रस्ताव उप- 
स्थित किया । यह धुक्ति सब को पतनद झा गयी । ख्वालियर का किला निकट 
था | अतएव सबने उसकी और प्रस्यान क्रिया। उस सम्रय जयाजीराब 
श् 
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सिंधिया वहाँ के मद्दाराज थे । उन्दोंने विद्रोहिियों की सहायता करने से साफ्‌ 
इनकार कर दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। एक ओर रणांगण में 
तरुण राजकुमार अपनी सेना लेकर डठ गया; दूसरी ओर से दुर्देव-पंक में 
फँसी हुई एक तरुण युवती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देना आरम्भ 
किया । दोनों में घोर युद्ध हुआ । थोड़ी देर में जयाजीराव के पैर' उखडू 
गये | वह ग्वालियर से आगरा भाग गये | क्लिला बागियों के हाथ आ गया | 
ऐसे अवसर पर बाज़ियों को सजग रहना चाहिए था; परन्तु ऐसा न करके 
वह भोग-विलास में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसका फल यह हुआ 
कि क्षिल्ा लेने का उद्देश्य निष्फल हो गया। अ्रेंगरेज़ 
पुन/पतन सतक थे। बह विद्रोहियों की प्रत्येक नीति और प्रत्येक 
चाल पर अच्छी तरह विचार करते ये | इसलिए जब 
सर ध्यू-रोज़ को यह समाचार मिला, तब उन्होंने लाड केनिंग से परामर्श 
करने के पश्चात्‌ तुरन्त ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। अब पेशवा की 
आँखें खुलीं और तात्याटोपे भी सजग हो गया | सब ने मिलकर शँशरेज़ों का 
बड़ी बीरता-पूवंक सामना किया । 
लक््मीबाई दुरदर्शों थी। वह समक गयी थी जिस क्लिले को बारियों ने 
अपने अधिफार में कर लिया है, इसलिए उसपर उनका अ्रधिकार अधिक समय 
तक नहीं रहेगा | एक-न-एक दिन बागियों की विशास-प्रियता 
अन्तिम भाँकी. अवश्य रंग लायेगी और उसी दिन उसे श्रपने जीवन की 
अन्तिम श्राहुति देनी पड़ेगी । ऐसा ही हुआ अ्रेंगरेज्ञों के 
ब्वालियर-दुर्ग पर श्राक्रमण करते ही वह नागिन की तरह उन्मत्त हो गयी। 
बह युद्ध-स्थल्न में स्वयं जा डटी । बद्द वीराज़्ना थी। पीछे हटना तो जानती 
ही न थी। उसके लिए तो यह श्रन्तिम युद्ध था | इसलिए उससे इस थुद्ध में 
अपने अद्वितीय शौर्थ का परिचय दिया | वद कई दिनों तक बराबर शड़ती 
रही ! तल्बारों की चोटों से उसका शरीर छिद-सा गया था | फिर भी उन्मस 
रण-चंडी की भाँति वह लड़ती ही जा रही थी। यह दशा देखकर पीछे से 
एक सिपाही ने उसके मस्तक पर तल्लवार का एक ऐसा वार किया कि उसके 
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कोमल शरीर के दो भाग हो गये और दाहिनी श्राल निकल पड़ी। वह 
अशक्त हो गयी। वैरियों को अवसर मिल्ल गया और एक सवार ने उसकी 
छाती में किये भोंक दी । यद्द उसके लिए असहनीय हो गया । ऐसी दशा 
में जब उसने देखा कि अब मृत्यु का समय निकट आर गया है और उससे 
बचना कठिन दे, , तब उसने अपने परम विश्वासपात्र सरदार, रामचन्रराव 
देशमुख, को रद्दायता के लिए संकेत किया | वह उसे रण-स्थल से एक पर्ण- 
कुटी में ले गये, और उसे गंगाजल पान कराया । उस समय उसके मुख पर 
अलौकिक बीर-भी खेल रही थी | उसका दक्तक पुत्र, दामोदरराव, उसके पास 
खड़ा था। उसने उसको श्राँख भरकर देखा, श्रौर ज्येष्ठ शुकल्ल ७ सं० १६१४ 
को अ्रपना शरीर छोड़ दिया । रामचन्द्रराव देशमुख ने तुरन्त घास-फूस की 
एक चिता तेयार की और उस पर उसका पविन्न शव रखकर दाद संस्कार 
वार दिया । इस प्रकार एक देश-भक्त नारी ने स्वतन्त्रता के यज्ञ में अपने 
प्राणों की श्राहुति दे दी | 

लद्मीबाई सच्ची वीराक्नना थी। बचपन से दी उसने युद्ध करना 
सीखा था। उसमें श्रदूभुत ताइत था; श्रदूभुत पराक्रम था; श्रदूभुत शक्ति 
थी | उसका ब्राह्मणत्व उतकी कोमलता थी, उम्रका ज्षत्रित्व उप्तकी 
कठोरता थी । श्रंगरेज्ञों ने उसका अपमान क्रिया था; उसके विश्वास पर 
कल्नंक लगाया था। घद इस कलंक को सदन न कर सकी । उसके ज्त्रित् 
में उफान ञझ्रा गया। बह लड़ गरी अपने सम्मान की रद्या के लिए, अपने 
देश को पराधीनता की बैड़ियों से स्वतंत्र करने के लिए | वह भारत-मांता 
की सच्चो पुन्नी थी। बीरों से लड़कर उठ बीराज्ना ने अपनी तलबार का 
जौहर दिखाया, और श्रन्त में वीरनाति को प्राप्ति हुई | आज वह बौर नारी 
इस देश में नहीं है, परखु उसकी पुनीत आता थरद्ाँ के कश-कर्ण में 
विद्यमान है, और परतन्बता की बेड़ियों में जकड़े हुए भारतियों को श्राज़ादी 
का सच्चा पाठ पढ़ाती है। 
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भ रतीय इतिद्दास में मद्दोब्रा के चन्देल-राजपूतों का विशिष्ट स्थान 
है| उनकी वीर-गायाएँ शआ्राज भी शुष्क नसों को श्रनुप्राणित 
करती हैं, ओर देश तथा जाति की आन पर मरमिदने का अमर सन्देश देती 
हैं| बारहवीं शताब्दी में इसी वंश के लोग महोबा तथा कालिजर पर शाप्न 
करते ये । खजुराहो उनकी राजधानी थी। वहीं से शासन-प्रबन्ध का समस्त 
कार्य संचालित होता था । कालिंजर के दुर्ग में सेना रद्दा करती थी | कहा 
जाता है कि इन लोगों के अधिकार में आठ दुर्ग थे | इनमें से चार विन्ध्या- 
पल पर्वत पर और शेष मैदान में थे। मैदान के दुर्गों में सेना रहा 
करती थी | 
चन्देल-राजपूतों के पास अपंझय घन और श्रपार सम्पत्ति थी | गोंड, 
कोल और भील सभी उनकी संरक्षता में ये। चारों ओर उनकी धाक 
जमी हुईं थी। सन्‌ ११८२ ई० के लगभग दिल्‍ली के 
वंश परिचय पृथ्वीराज चौहद्दान और महोबा के राजा परमल्त में घोर 
संग्राम हुआ । आदहा श्रौर ऊदल ने इस युद्ध में बड़ी 
बीरता दिखायी; परंतु अंत भें परास्त द्ोने पर चौद्दानों का महोबा पर 
अधिकार हो गया । इसके बाद परमल्न के पुत्र समरजीत मे कन्नौज के राजा 
जयचंद की सहायता से प्रथ्वीराज के सेनापति को महोबा से बादर निकाल 
दिया और स्त्रयं कार्णिजर के दुर्ग में रहने लगे। अप्रेल सन्‌ १९०३ ई० में 
गलाम-बंश के बादशाह क्रृतुबद्दीन ने ंदेलों की रही-सही शक्ति का भी 
शांत कर दिया । तब से वह कालिजर के दुग में रहने लगे | यहाँ के अन्तिम 
राजा कीतिंराय॑ भे । उनके एक पुत्री थी। उसका नाम था दुर्गावती । 
दुर्गातती का जन्म सन्‌ १४१० ई० के लगभग हुआ था। वह बड़ी 
रूपवचती और सुशीला थी। अपने शिशु-गीवन में उसने अपने वंशजं 
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की वीर-गाथाएं सुनी थीं, और उनसे श्रघिक प्रभावित हुई थी। उसके 
कुसुम-से कोमल शरीर में बीर-रस भरा हुआ था।, किशोरावस्था तक 
पहुँचते-पहुँचते उसने घोड़े पर सबारी करना, तौर 
चलाना तथा तलवार भाँजना अच्छी तरह सीख लिया 
था | वह शिकार खेल सकती थी । उसने स्वयं कई शेर 
भी मारे थे | शासन का कार्य संचाक्षन करने की भी उसमें पर्याप्त ज्ञुभता 
थी, | उसके मुख-मणडल पर बीरों का-सा तेज था। 
कीर्तिताथ श्रपनी ऐसी तेजस्प्री पुत्री को किसी वौर राजपूत के हाथों 
में देना चादते थे | उस समय गोड़वाना में संग्रामशाद् का पुत्र, दलपतिशाद, 
राज्य करता था । बह बड़ा बीर, पराक्रमी और नीति-कुशल 
विवाह में युद्ध था। उसने दुर्गावती के रूप और बीरता की चर्चा सुनी 
थी ओर पद उसे अपनी रानी बनाना चाइता था | 
गॉडराजा चंदेलों से उतरे हुए समभे जाते थे; इसलिए कीर्तिराय ने दलपति- 
शाह को श्रपनी पुत्री देना स्वीकार नहीं किया | परन्तु दलपतिशाह दुर्गावती 
को अपनी रानी बनाने पर तुल्ला हुआ था। कीतिराय की श्रस्वीकृत और 
जाति-अपमान से लज्जित द्वोकर उसने कालिज़र पर आक्रमण कर दिया। 
इधर कीर्तिराय मे एक राजपूत सरदार को भी विधाद्द का निमंत्रण देकर 
बुला लिया | वह भी अपने साथ सेना लागा। अब क्‍या था। तलवारें 
चलने लगीं । 
हुर्गावती दलपति दी को चाहती थी । वह उन्हीं को बर चुकी थी। वीराज्ज- 
नाएँ बीरी की उपासना करती हैं। उनकी दृष्टि में बद्ी कुलीन राजपूत होता 
है जो समर भें लाखों का सर काट कर अपनी तलवार की प्यास बुका सकता 
है | दक्षपति वीर था। बह दुर्गावती ही के उपयुक्त था। इसलिए दुर्गावती 
का विवाह उसी के साथ हुआ और युद्ध बन्द दो गया। परन्तु इस घटना 
के पश्चातू दी, सन्‌ १५४४ ६० में, दिल्ली के वादशाद, शेरशाह सूरी, ने 
काशलिजर पर आक्रमण कर दिया । इस थुद्ध में कीतिंराय की सृत्यु हो गयी | 
चँदेलों के दुर्ग पर यथन-पताका फइराने लगी । 


बादयकाल ओर 
शिक्षा 
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दुर्गावती अपनी कमल-सी आँखों में वियोग के अश्रु, दृदय में 
कआात्मसमर्पण की स्वगींय उल्लास और सर पर तसणावस्था की आशाओं 
का मंगल-कलश लेकर अपने प्रियतम के घर श्रायी । 
दासपत्य जीवन जिसके लिए काल्निजर में इतना रक्तपात हुआ था, उसके 
का उणिक सुख टन हुए । माता-पिता का विछ्लोह मूल गया । श्रतीत की 
याद जाती रही । दाम्पत्य जीवन के मधुर स्वप्नों ने सब पर जादू कर दिया। 
वह सुखपूर्वक राज-भवन में जीवन व्यतीत करने लगी । एक वर्ष पश्चात्‌, 
उसके गर्भ से एक पुत्र-रक्ष उत्पन्न हुआ। उसका नाम वीरनारायण रखा गया । 
वीरनारायण के जन्म से दलपतिशाह की प्रसन्नता का कोई ठिकाना 
नहीं था । दुर्गाबती फूली नहीं समातो थी; परन्तु दु्देव ऊपर से हँस रहे ये । 
उनकी हँसी रहस्प से परिपूर्ण थी | अ्रकस्मात, सब १५४१ 
पति-वियोग. ई० को एक दिन दलपतिशाह बीमार हुए | बड़े-बड़े वैशों 
ने उनके रोग की चिकित्सा की; परन्तु सब व्यर्थ | वद्ध रोग 
इतना घातक हो गया कि किसी की दवा न लग सकी | श्रन्त में थोड़े दिनों 
तक इसी श्रवस्था भें रहकर बद चल बसे। दुगविती का सौमाग्य-दीप बुक 
गया | इस समय वीरनारायण की अ्रवस्था तीन वर्ष की थी। उसीने श्रपने वीर 
पिता का अन्तिस संस्कार किया | दुर्गावती सती द्वोना चाद्ृती थी; परन्तु 
वात्सल्य-प्रेम उसे ऐसा करने से रोक रहा था। श्रतएव उसने हृदय पर 
बचत्न रखकर बेधव्य जीवन ही व्यतीत करना उत्तम रामझा। वीरनारायश 
राजतिंद्यासन पर बैठा और वह उसकी संरक्षिका बन गयी | 
दुर्गावती बीर-साता थी। उसने स्वयं अपने पुत्र, वीरनारायण, का 
पालन-पोषण किया, श्रीर उसे युद्ध-कला की सारी बातें विखायीं | बह बड़ी 
कुशाम-बुद्धिवाली, शासनकाय-कुशला और जाइसी थी | 
अकबर की उसका मन्‍्त्री, अघारतिंद, भी बड़ा राजनीतिश था | बह 
लोझुप इष्टि. जाति का कायस्थ और रानी का अत्यन्त विश्यास-पात्र 
था | उसने रानी की सहायता से राज्य का विस्तार किया, और प्रजा की 
भज्ताई के लिए शायन में सुविधाएँ उपस्थित की। इन दोनों कुशल राजनी- 
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जष्ञों के समय में गोंदबाना चमक उठा, और गढ़ा-मण्डल्ा का नाम चारों 
और फैल गया । उसकी सम्पत्ति और धन-घान्य से सब की श्राँखें चकाचौंध 
हो गयीं | उस समय गोंडबाना का राज्य विन्ष्याचल और सतपुरा पंत की 
सीमा को भी पार कर गया था | उत्तरी भारत में अकबर की धाक थी। मध्य 
भारत में हुर्गावती का रंग जमा हुआ था। 
दुर्गावती ्ली थी। अकबर पुरुष था । यही सोचकर श्रकबर ने रानी 
दुर्गावती के स्व॒तन्त्र राज्य का अश्रन्‍्य कर देना चाद्दा। दुर्गाबती अकबर की 
चालों से भल्ीमाँति परिचित थी | वह यह जानती थी कि गढ़ा-मणडला पर 
अकबर की श्राखें लगी हुई हैं | इसलिए वह सदैव चौकन्नी रहती थी। वह 
बीर-पुत्री थी, बीर-बधू थी, बीर-पक्षी थी, बीर-माता थी। युद्ध से उसे लेश 
मात्र भी भय न था | वह स्वर मुग़लों से लोहा लेना चाहती थी। इसलिए 
उसने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। अकबर भी अपनी ताक में था। 
उसने श्राक्रमण करने का बहाना तलाश करना शुरू किया । 
उस समय भन्त्री, अधारतसिंह, का बड़ा नाम था। अकबर उसे श्रपने 
मंत्रिमणडल में सम्मिलित करना चाहता था। उसका विचार था कि अधारसिंद 
के श्राने से उसके राज्य की शासन-व्यवस्था श्रौर भी ठीक 
विश्वासधात हो जायगी | इसलिए उसने किसी बहाने से अधार्रातिंद 
की माँग पेश की । दुर्गावती अकबर की यह चाल समझ 
गयी | वह यह जान गयी कि अकबर अ्धारसिंद के बहाने युद्ध की घोषणा 
करना चाहता दै। यह जानते हुए भी उसने अधारसिंह को मेन दिया । 
आधारतिंद के लिए. हसका फल्र श्रष्छा न हुआ्ला | वह नफ़रबन्द कर लिया 
गया । इसी समय दुर्गावती का एक क्रास्तिकारी सरदार भी अ्रकबर से जा 
मिला | उसने अकबर को दुर्गावती का कुल रदस्व बता दिया । 
अकबर को जब दुर्गावती के कुल रहस्यों का पूरा पत्रा लग गया; पत्र 
बह अत्यन्त प्रसन्न हुआ | उसे विश्वास दो गया कि एक-न-शकदिन गढ़ा- 
सशणहला पर मुगलों की विजय-पताका अवश्य फहरायेगी और अ्रधारसिंद उसका 
मंच्री बनेगा ; परन्तु सरलता से यह का्य सम्पन्न होनेवाज्ञा नहीं था । भधार 
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सिंह दुर्गावती का विश्वासपात्र था | वह किसी के प्रश्ञोभन में आनेबाला नहीं 
था | अकबर ने उसे मिलाने की बड़ी चेष्टाएँ कीं; परन्तु सब व्यर्थ। बन्दी- 
गृह की यातनाएँ उसे अपने उद्द श्य से हटा न सकी । वह निर्भीक बना रद 
ओर धीरे-धीरे श्रकबर की समस्त चालों का पता लगाता रद्दा | इस प्रकार 
जब उसे अकबर की भावी कुचेष्टाश्ों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दो गयी' 
तब्र वह एक दिन चुपचाप बन्दी-सह से भाग मिकला । उसके पलायन से 
अकबर को गोंडबाना पर आक्रमण करने का बहाना मिल्ष गया। कड़ा का 
शासक, श्रासफ़ ख़ाँ, इस कार्य के लिए नियुक्त किया गयां। उसने १२००० 
पैदल, ६००० सवार और सुब्यवस्थित तोपज़ाना ल्षेकर गोंडवाने की राजधानी 
गढ़ा-मण्डला पर श्राक्रमण कर दिया | 
आसफ़ साँ की सेना संख्या में गधिक थी । उसके पास तोपें भी थीं। 
हुर्गाबत्ती की सेना अपेक्षाकृत कम थी; परन्तु इससे उसका साइस कम नहीं 
हुआ। वह क्षत्राणी थी । अपने शिशु-जीवन से ही 
गेड्वाला पर उससे युद्धों केहश्य देखे थे | वह राज-भवन के भीतर 
आक्रमण औची, परन्तु समराज्ञण में बह वीरों के भी कान 
काटती थी। इसलिए सुगलों की सेना का हाल सुमकर वह रुपये बीर-वेष 
भारण करके द्वाय में नंगी तलवार लेकर निकल पड़ी | उस समय वह श्वेत 
घोड़े पर सधार थी । दैवी ज्योति से उसका मुख-मण्डल आलोकित हो रहा 
था | उसके पीछे रण-मच्त राजपूत तथा उसकी प्राण-प्रिय प्रजा थी | 
शतक साँने जब दुर्गावती को इध रूप में देखा; तब उतके दोश-हवाश 
छड़ गए। एक अ्रबला इतना साहस कर सकती है, इस बात की उससे रप्न 
में भी कल्पना नहीं की थी | उसका साहस उसे जवाब देने लगा; परन्तु, फिर 
कुछ सोन्न-समककर उसने सिंगौरगढ़ में थुद्ध की घोषणा करदी। 'अल्लाहो 
अकबर? की गगन-सेदी गरजना मुसलमानों को अनुप्राणित करने लगी। ऐसे 
अवसर पर दुर्गावती ने एक्र युक्ति से काम लिया | जसने, अपनी सेना को 
शश्रों के मुख में जाने से बचाने के लिए, भण्डला की ओर प्रस्थान किया; 
और वहाँ बुद्ध के केन्द्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। पीछे नदी बद रही 
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थी, सामने सतपुड़ा की उपत्यिका थी। यहाँ इन दोनों स्थानों के बीच में गोंड- 
सेना श्रत्यन्त सुरक्षित थी, उस पर न तोपों की मार कामकर खकती थी और 
न तलवारों की चोट । आतफ़ खाँ यह देख कर दंग रह गया। बीर ग़ोंड उप- 
त्यिकाकी आड़ से मुगल-सेना में मार-क्राठ मचा रहे थे, और मुगलों के श्रत्न- 
शज्ञ बेकार हो रहे थे। यबन-सैना भागी जा रही थी। यद्द देख कर आसफ़ 
खाँ खिसिया गया। उसने रानी दुर्गाबती से संधि की प्रार्थना की और यह कह- 
लाया फि यदि वीरनारायण दिल्‍ली दरबार में भेज दिया जाय और बह श्रकबर 
की तंरक्षिता में शासन करना स्तव्रीकार कर ले तो युद्ध बन्द कर दिया जाय | 
रानी दुर्गावती संधि करना चाहती थी, परन्तु अपने सम्मान पर, अपनीः 
श्रान पर, अपने पूवंजो के नाम पर बच्चा लगा कर नहीं । वह स्थतन्त्रता के 
वातावरण में पल्ली थी और सतन्त्र रदइना चाहती थी। यवनों की संरज्षुता में' 
रह कर बह अपने श्रात्म सम्मान में घब्मा लगाना नहीं चाइती थों | भ्रतणव 
आसफ़ स्ाँ की यद बातें उसे विष में चुके हुए बाणों की तरह मालूम हुई ४ 
उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया । आआसफ़ ज़ाँ उसका वीरोचित उत्तर 
पाकर स्तंभित दो गया उसने समझ लिया कि दुर्गावती को नीचा दिखाना सरल: 
नहीं हे । ऐसी दशा में, वह अपना पथ सल्ली भाँति निर्धारित न कर सका । बह 
इताश था, भयभीत था । सौभाग्यवश इसी समय दिल्‍ली से घट्दागता श्र0 
पहुँची । इस सामयिक सहायता ने उसकी मुरककाई हुई आशा-छता को पुन; 
इरा-भरा कर दिया । श्रव श्रातफ़ खाँ ने नवीन उत्साह से तोपजाने के पीछे, 
झपनी सेना लगा दी और गोंड-सेना पर अमि-वर्षा आरम्भ कर दी | 
बुर्गावती में श्रपूष साइस था । वद समझती थी कि मुगशों की सेना 
बिना रंग दिखाये पीछे रइनेवाली नहीं है । इसलिए पद भी तैयार थी | वद्द, 
भी पीछे इटनेवाली नहीं थी । मुग्रज्ो फे श्राक्मण करते ही. 
मुद्ाजों की दार चंद्र दूने उत्साद से युद्ध में भाग लेगे के लिए जा डठी 
बह हाथी पर बैठी हुई अपनी सेना का संज्राशन कर रही 
थी | तोपों की अभि-वर्षा से वीर गोंडः मर रहे थे | रानी स्वयं अपनी ख़ूनी 
तलवार से यबनों को मौत के घाट उतार रही थी। वह चारों ओर दीसक 
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'पड़ती थी | उसका एक-एक वार सेजड़ों मुग़लों को घराशायी कर रहा था 
श्रौर उसके प्रबल प्रशस्त प्रद्दरों से लोगों के छक्के छूट रहे ये । यबनों में 
उसकी भार-काट से कुददराम मचा हुआ था | वीर-रस-उन्मत्त गोंड भी उसी 
उत्पाह से अपनी जन्म-भूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। तलवार के श्रागे 
तोपें बेकार दो रही थीं । यह हाल देखकर विलासी मुग्नन्नों के पैर उखड़ गये । 
रानी दुर्गावती को पुनः सफलता मिली | उसने अपने प्र उतारे और देवी 
दुर्गा के चरणों में शौश क्ुका दिया | 
आस ख़ाँ दो बार द्वार चुका था। लजा से उसका पिर झुका जा रहा था। 
'एक ज्री में इतना साइस, इतनी वीरता, श्रौर इतना उत्ताह हो सकता है, यदद 
उसे आज ही मालूम हुआ । यद्द विचार आते ही प्रतिशोष 
पुनः युद्ध की भावना से वह एक बार फिर साहस करके छठ खड़ा 
हुआ | उसने अ्रयनी सेना जमा की और दुर्गावती से लोहा 
लेने के लिए मृग॒ल-सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दे दी। इस समय रानी गढ़ा- 
मरणहला में त्रिजयोत्सन मना रही थी। वह निश्चित थी | उसे स्वप्त में भी यह 
आशा नहीं थी कि आसफ़ खाँ इतने शीम उस पर आक्रमण कर देगा। इसलिए 
इस श्राक्रमण का सगाचार पाते ही वद्द रोष से कॉपने लगी । क्रिसे भेजे और 
किसे न भेजे यह बह शीमर नि्शंय न कर सकी । बैरी श्रागे बढ़ रदे थे और 
उसे तुरन्त उनका सामना करना था| ऐसी दशा में, उतने अपने १४ वर्ष 
के बालुक, बीरनारायण, को प्रधान सेमापति बनाकर मुग़लों से युद्ध करने 
के लिए भेजा । बड़े-बड़े सरदारों को यद्द बात बहुत बुरी मालूम हुई । उसे 
मकिसी बड़े सरदार को सेनापति बनाना चाहिए था। एक बालक के सेना- 
पतित्व में लड़ना सरदारों के लिए अ्रपमानननक बात थी। यह सोच कर 
उन्दोंने अपने हाय ठोले कर दिये । मुग़॒त्ों की बन आयी । गोंड़ सेना भेड़ 
बकरी की भाँति काटी ज्ञाने लगी | दुर्ग की दीवार भी तोड़ दी गयी और 
आशल उसके भीतर घुस गये । 
रानी को जब हस दुखद घटना का वमाचार मिल्षा, तब वह भाँप गयी । 
उसने समझ लिया कि अब गोंडवाना का श्रन्त समीप है। फिर भी वह भव, 
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सभीत नहीं हुई | बह कवच पहनकर निकल पड़ी | उसने समस्त सेना को दो 
सागों में विभाजित किया । एक भाग का संचालन-भार 
पुन्न की आहुति उसने अपने कन्धों पर लिया और दूसरे भाग को उसने 
अपने पुत्र के हाथों में दे दिया। अब क्‍या था। भीषण मार- 
काट द्वोने लगी। इसी मार-काट में राजकुमार बीरमारायण को किसी शन्रु 
को ऐसा द्वाथ लगा कि वह घोड़े से गिरकर छुटपटाने लगा | माता का हृदय 
यह दृश्य न देख सका । वह पागल हो गयी । जिस पुत्र के लिए उसने सप्र्ग 
का परियाग क्रिया, जिसके लिए उसने प्रियतम की पुण्य चिता से मुख 
मोड़ा, जिसका सुख देखकर उसने बैधव्य-जीवन के १४ वध हृदय पर बच्र 
रखकर दँसते-हँसते काट दिये, वही श्राज उसे घोखा दे रहा था; यह श्रनुभव 
करके वीरनमाता का द्वदय द्ववित दो गया। परन्तु जब उसके सामने वीरों 
की मर्यादा का, वंश और राष्ट्र के मान का प्रश्न आया; वह संभल गयी | 
उसने अपने माया-मोद्द का श्रावरण दृठा दिया और अपने विश्वास-पा्रों 
आरा घायल राजकुमार को चोरागढ़ के हु में पहुँचा दिया । 
अब उसे कोई चिन्ता नहीं थी । उसके राजमहल का दीपक बुक रददा 
था, उसकी झ्राशालता मुरका रही थी, फिर भी बह दूने उत्साइ से आगे 
बढ़कर मुग़ल्ों से युद्ध कर रही थी | इस समय बह अपने 
अन्तिम दर्शन श्रापे में नहीं थी। रणचंडी की भाँति वह श्रुश्नों का 
रक्त-पान कर रही थी। उसका द्वाथ मुग्रज्ञों के सर पर 
पड़ता था और श्राँख वीरनारायण की पालकों की श्रोर थीं | बद उसे श्रभ्ु- 
पूरित नेन्नों से देख रद्दी थी । उसका यह ह्वाज् बेखकर मुग्नल-सेना भयभीत 
हो गयी और भागने ही को थी कि किसी ने एक तीर उसकी श्राँख में सार 
दिया । तीर लगते ही उसकी श्राल निक्नल पड़ी | तीर बाहर गिर पड़ा । 
इतने पर भी उसका साहस नहीं छूटा। वह फिर सेमल कर बैठ गयी। 
इस बार उसकी गर्दन में तीर लगा। वद निरुत्साद दो गयी और अपने 
शरीर को कलंकित होने से बंचाने के लिए उसने महावत के हाथों से कटार 
छीन कर अपनी छाती में भोंक ली। उसका शव बहींगिर पड़ा। अपनी 


शेप बविश्व को सहिलाएंँ 


महारानी का इस प्रकार प्राणान्त होते देखकर गोंडों का रक्त उबल पड़ा | 
उन्होंने चलते-चलते बहुत से मुग़लों को अपनी तलवार का निशाना बनाया, 
और स्त्रयं युद्ध स्थल में काम शआये । दुर्गावती के साथ गोंडों के गौरव का भी! 
श्रन्त हो गया | 
गोंडों की द्वार से मुग़लों को लूटने का श्रवसर मिल गया। ज़ूब लूट-मार 
हुई | म॒ग़ल-सेना विजय-घोष करती हुई गोंडवाने के आन्‍्तरिक प्रदेशों में 
घुस गयी। चौरागढ़ में बीरनारायण घायल पड़ा हुआश्रा 
गंडिवाने का पृतन जीवन की श्रन्तिम घड़ियाँ गिन रहा था । मुशलों ने उसे 
हाथी के पैरों के मीचे कुचलबाकर मार डाला | इस प्रकार 
गोंढ-राज्य का अन्तिम दीपक बुक गया और सन्‌ १५६४ ई० में समस्त 
गोंडवाना मुण़लों के राज्यान्तगंत आ गया | 
वीराज्ञना दुर्गावती ने जहाँ अपने प्राण विसर्जन किए थे, वहाँ 
एक समाधि बना दी गयी। यह समाधि श्रव भी मौजूद है, और उस वीर 
रमणी की स्वातंत्य-प्रियता की याद दिलाती है। धन्य थी वह वीराज्जना 
जिसके कोमल हृदय में अपने देश और समाज के लिए: इत॑भी पत्रित्र भावना 
थी, जिसकी अुाश्रों में राष्ट्र की रक्षा के लिए इतना बल था। श्राज भारत. 
के नारी-समाज को उसके जीवन से जो स्फूर्ति, जो उपदेश और जो शिवा 
मिलती है बह श्रमूल्य है। 


जात 


सुलताना रजिया बेगम 


चर रात हो चुकी थी | शाही महल्त में सन्‍तादा छाया हुआ था। घूढ़ा 
अलतमश झपनी घ्ारपाई पर पड़ा हुआ करवटे बदल रहा था। 

बह सोने की कोशिश करता था; परन्तु उसे नींद नहीं आती थी। वह कुछ 
चिन्तित था, कुछ दुखी था। अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए नहीं; 
अपने परिवार के लिए नहीं; बरन्‌ उस विस्तृत साम्राज्य के लिए जिसे बनाने 
में उसने अपना ज़ून, अपने सिपाह्षियों का खुन, अ्रपने साथियों और मित्रों 
का खून पानी की तरह बद्दाया था | बह घूढ़ा था। मौत उसके सर पर 
नाच रही थी | एक-एक क्षण उसके लिए भारी द्वो रहा था। इस समय 
उसका सारा साम्राज्य उतकी आँखों के सामने नाच रह्य था। वह सोच रहा 
था--इतना बढ़ा साम्राज्य किसे दूँ। पुत्र नालायक़ हैं; आराम-तलब हैं । 
अनके हाथों में पड़ कर इतनी बड़ी सलतनत एक दिन' में तबाह हो जायगी, 
सारा ख़ज़ाना एक दिन में ख़ुशामदियों की नज़र दी जायगा, सारा किया-घरा 
मिट्टी गें मिल्ष जायगा | सोचते-सौचते छुबद्द हो गयी और बह अपने प्रश्न का 
उचित उत्तर न पा सका । सहता वह उठा। उसके उठते ही एक युवती ने 
उसके शपनागर में प्रवेश किया । बादशाह सलामत ने ऊपर की ओर देखा । 
सामने रक्षिया खड़ी सुत्करा रद्दी थी। रज़िया उसे बहुत प्रिय थी। 
उसे देखते ही अल्लतमश ने कहा--तुम्द्दी मेरा सवाल इल कर सकती दो, 
रज्षिया | 

“कैसा सबाल (7 

॥हसनी बड़ी सल्तनत किसे दूँ ! सुझे किसी पर यक्कीन नदीं है, रज़िया !” 

«मं क्या बताऊँ, अब्या जान | आप बादशाह हैं।श्रापकी सलतनत 
है। आप जिसे चाहे दे सकते हैं। इसमें राय देने की में कोई ज़रूरत नहीं 
सम्रकती ।! 
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द्दे० विश्व की माहलाप 


“नहीं, ज़रूरत है। तुम्दें बताना होगा, रज़िया ! तुम्र मेरे सब लड़कों से 
स्थादद् क़ाबिल दो । ठुममें अक्नल है, ताक़त है। मैं समझता हूँ कि तुम 
इतनी बड़ी सल्नतनत का इन्तज़ाम अच्छी तरह कर सकती हो। बोलो, 
रज़िया, क्‍या मैं गलत कद रहा हूँ!” 

“श्राप सच कहते हैं; लेकिन, . .... ...।”” 

“लेकिन क्या £? 

“मैं औरत हूँ | यददी मेरी कमज़ोरी है। इसके श्रलाबा, इतनी बड़ी 
सलतनत की ज़िम्मेदारी एक औरत के कमज़ोर हाथों में देकर आप दुनिया 
की तारीख़ में एक नई बात करने जा रहे हैं ।” 

“हों रज़िया | तुम्हारा झ़्याल ग़लत है। श्रौरत कमज़ोर नहीं त्ताक़तबर 
दोती हैं। इसके अलावा, तुम्हें सलतनत का मालिक बनाकर मैं कोई नई 
बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी बहुत-सी मिसालें मौजूद हैं जब औरतों ने मर्दों 
के मुक़ाबिले में अच्छा और क़ाबिल तारीफ़ काम किया है।” रफ्षिया ज़ामोश 
हो गयी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गयी | इस समय उसके हृदय 
में इन्द्र युद्ध दो रह्या था। 

इसमें सन्देह नहीं कि अलतमश ने अपने बाहु-बल से इतनी बड़ी सलतनत 
तैयार की थी | वह समझता था उसके मूल्य को, उसकी इक्कीक्ृत को । 

इसलिए, उसे मोंद था। बह एक गुलाम से सुलतान बना 

अलतसश . था । भारत में आने से पहले वद्द श्रलबारी के एक तुर्क 

का पुत्र था। कहा जाता है कि जब वह बच्चा था, तेब उसके 

गाँव में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा । इसलिए उसके माता-पिता ने श्रपनी ज्लुधामि को 
तृप्त करने के लिए उसे कूतुबुद्दीव के द्वाथ, कुछ वाँदी के टुकड़ों पर, बेच 
दिया । जब क्ृतुबुद्दीन भारत में आया तब उसे भी श्रपने साथ कैता आ्राया । 
झनुपम सौंदय के साथ द्वी साथ परमात्मा ने उसे धुद्धि भी दी थी। इसलिए 
थोड़े दी दिनों में उसने अपने स्वामी के छृदय पर अधिकार जमा लिया, 
और धीरे-घीरे उन्नति करके बदायू का दवाकिस दो गया । इस पद पर कुंछ 
दिनों तक रहकर उसने राजनीति को सभी कूंढ-नीतियाँ भलीभमाँति सौख शीं, 


रज्ञिया बेगम है. 


और अपने प्रान्त का इतना श्रच्छा प्रबंध क्रिया कि कृतुब॒द्दीन ने प्रसत्ष होकर 
अपनी पुत्री का विवाद्द उसके साथ कर दिया। 

अलतमश में बुद्धि थी, श्रौर बल्ल भी था। कृतुब॒द्दीन के पुत्र बिलासी, 
घरित्र-दीन तथा आलखी ये | उनमें शासन करने की योग्यता नहीं थी। 
इसलिए सन्‌ १२१० ई० में क्रृतुबुद्दीन' की झृत्यु के पश्चात्‌, अलतमश ने 
दिल्‍ली की बादशाइत के लिए क्षोर मारा। फलस्वरूप अपने स्वामी-पुन्त, 
आरामशाह, को हटाकर बह स्वयं बादशाह बन गया। उसने बड़ी-बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करके अपने राज्य का सुविस्तार किया और अपने 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त की | रक्षिया ऐसे ही पिता की पुत्री थी। वह बड़ी 
सुन्दर और श्ावुक थी । इसलिए अलतमश का उस पर विशेष रूप से स्नेह 
था | वह उसे ही इतनी बड़ी सलतनत देना चाहता था। 

रज़िया की माता पढ़ी-लिखी नहीं थी । उसका र्त्रभाव भी बड़ा रूखा 
और चिड़चिड़ा था | इसलिए अधिकतर वह अपने पिता ही के साथ रहददा 
करती थी, और उससे दी पढ़ना-लिखना सीखती थी। 
प्रतिभासम्पत्ञ होने के कारण कुछ दी दिनों में उसने 
अपने धार्मिक प्रन्य पढ़ जिए ये, और शासन-प्रबंध तथा 
राजनीति की बातें भी सीख ली थीं। विद्याध्ययम के साथ द्वी साथ, उसने घोड़े 
पर सवारी करने श्र तीर तथा तलवार प्वलाने में सी श्रच्छा श्रम्वास प्राप्त 
कर लिया था। बह शिकार खेलना भी जानती थी | वंद्द बहुधा अपने पिता 
के साथ शिकार खेलने जाया करती थी। एक बार शेर के शिकार में उसने 
झपने पिता की जान भी बचाई थी। तब से वह अन्य सन्‍्तानों की अपेक्षा 
अलतमश की विशेष रूप से स्नेह-पात्री बस गई थी । वह दरम में रहती थी;. 
परन्तु दरम की चाल्बाज़ियों का उसके जीवन पर केशमात्र भी प्रभाव न पड़ा 
था | उसका जीवन सादा और धार्मिक था। बह बाल्यावस्था से ही गम्भीर 
और उच्च विचार की थी | वह बड़ी विहुधी थी । इतिदाउकारों का कहना दे 
कि छूंठुब'मीनार का शिक्षा-लेख उसी की रचना है | इतनी बिदुपी और इतते 
बड़े बादशाह की पुत्री होने पर भी, उसमें गये नहीं था। गुणों के साथ सुन्दरता 
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सोने में सुगन्ध का काम करती थी | उसे परदा से हार्दिक धृणा थी। वह 
दरबार में स्वतंत्रतापूर्वंक जाती थी, और वहाँ की बातें सुना करती थी । इन 
बातों का उसके जीवन पर बड़ा गदरा प्रभाव पड़ा था। यही कारण था कि 
अलतमश, जब कभी बाहर जाता था, रक्षिया को ही शापन-भार सौंप 
जाता था। 
अलतमश ने उत्तरी भारत पर १५ वर्ष तक सफज्नतापूवंक शासन किया | 
इतनी अवधि में उसने भारत में मुछलमानी शासन की नींव दीर्घ काल के 
लिए हृढ़ कर दी | ऐसे हद साम्राज्य के लिए. उसकी 
अल्लतमश की सत्य सनक में रज़िया ही उपयुक्त थी । इसलिए, सव्‌ १२१६ ई० 
झोर गद्दी का पक्ष है सरते तमय उसने अपने पुत्रों की श्रयोग्यता और राज्य 
का विस्तार देखकर रजक्षिया को ही श्रपना उत्तराधिकारी घोषित किया | बह 
जहुधा कहा करता था कि भेरे पुत्र युवावस्था के दुव्यंसनों में पड़े हुए हैं । 
उनमें से किसी में भी इतनी योग्यता नहीं है क्रि वह भारत के इतने बड़े 
साम्राज्य का समुचित प्रबन्ध कर सके | रज़िया ही इस कार्य का भलीभाँति 
प्रतिपादन कर सकती है। सच तो यहद्द है कि अ्रल्वतमश ने रज़िया के गुणों 
पर ही म॒स्ध होकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था श्र दरबार के 
प्रधान मंत्री, मुशरिकृल मुमालिक, ने राज-पत्र लिखकर इस बात को पक्का 
कर दिया था । 
झलततमश की यह योजना न तो भारत के लिए नवीन थी, और न 
यवन-इतिदास के लिए । पुरुषों की भाँति स्त्ियाँ भी राज-सिहासन पर बैठकर 
शासन कर सकती हैं, इस बात का भारत के दिन्दुश्ो की भाँति, भुसल« 
मानों को भीपूरा शान था। झुवारिज्षम की राजकुमारी, मल्का तुर्कात 
ख़ातून, रज़िया द्वी की तरंद शासन कर रदी थी | तेरदवीं शताब्दी में मिस्ध 
और फ़ारस पर यवन-मद्दिलाओों का ही शासन भा; परन्तु उस समथ के 
भारतीय मुसबमान एक ज्री के शासनान्तगंत रहने में अपनी बढ़ा अ्रपमान 
समझते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अलतमश के झाँख बन्द करते दी 
शज़िया बन्दी-गृह में डाल दी गयी, ओर दरबार के मंत्रियों तथा सरदारों ने 
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राज-पत्र की अवदेलना करके रुक्‍नुद्दीन को शासन का भार तौंप दिया। 
उसकी माता शाह तुर्कान संरक्षिका बना दी गयी । 
शाह तुर्कान को अल्तमश की श्रन्य पत्नियों से बड़ी शत्रुता थी। रज्षिया 
की तो वह जानी दुश्मन थी। अ्रल्तमश के जीवन-काल मे उसे श्रपने बेर- 
भाव को क्रियात्मक रूप देने का अ्रवसर नहीं मिला; परन्तु 
उसके मरते ही उसने रक्षिया के विद्द्ध पढ़यंत्र रचना 
आरंभ कर दिया । रुक्‍नुद्दीन उसके हाथों का खिलौना या। 
यह जिस तरह चाहती थी उसे खिलाती थी और उसे विलासी-जीवन 
व्यतीत करने के लिए. प्रोत्तादित करती थी । रुवनुद्दीन चाहता भी यही था। 
उसने राज्य-कार्य छोड़कर बिलातसी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ क्रिया और 
कोप का रुपया पानी की तरह बढ़ाने लगा। चाटुकारों और बैठकबाज़ों ने 
झपने दाथ फैलाये । राज्य का प्रबन्ध बिगड़ने लगा। इधर राजमांता ने अ्रपनी 
शक्ति बढ़ाने के लिए उचित और श्रभुचित सभी उपायों से काम लेना 
प्रारम्भ कर दिया | दरबार पड़यंत्रो का क्रीड़ा-स्थल बन गया। राज्य-गर्व॑ के 
आवेश में श्राकर उसने अलतमश्व के द्वितीय पुत्र ( जो बूसरी माता से था) 
.कुलबुद्दीन की मरवा छाला। राजमाता का यह निन्दनीय कार्य किसी अमीर 
को श्रच्छा नहीं लगा । राजमाता ने यह देखकर रक्षिया को इन समस्त उपक्ववों 
की जड़ प्मका और उसे भरवा डालने का षड्यंत्र रचा; परन्तु भेद खुल 
गया । अमीर बिगड़ गये, और बह बन्दी बना ली गयी | सात महोने के भीतर 
ही भीतर बिल्ञातिता और पद्यंत्र का यह नंगा नाच सम्रास हो गया । 
रज़िया इन पड़ूयंत्रों और पड़ूयंत्रकारियों से बहुत सावधान रहती थी | 
इब्न बतूता ने लिखा है कि श्राये दिन दिव्ली-दरबार के पड़यंत्रों से भयभीत 
होकर रक्षिया ने कुतुब-मइल में जाकर शरण ली थी। 
शाथाभिषेक. वर्दाँ घह संन्पाधिनी के वेष में रहती थी; क्यींकिं उसको 
सदेध श्रपमी जान का भय लगा रहता था | जिस समय 
राजमाता के बन्दी धोने का समाचार रज़िया फो मिला, वह उसी पेष में महत्व 
के फरोखे पर आयी | मह्ष के नौवे दिल्‍ली की जनता यह अपूर्य दृश्य देखने 
ड़ 
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के लिए हूट पड़ी। उस समय रक्निया की आँखों से प्रेमाभु प्रवाहित दो रहे 
थे । बह हाथ फैलाये हुए बड़ी नम्नतापूर्वक दिल्‍ली की जनता से तिंदयातन की 
भीख माँग रद्दी थी । उसकी मनोम्रग्धकारिणी छुवि, प्रजा के प्रति प्रेम तथा 
अपूर्व नम्नता ने चुम्बक की तरह सबके हृदय को अपनी ओर खींच लिया | 
उसकी दौोनता पर सभी पिघल गये | कट्टर यवनों तक की कद्दरता जाती रही | 
इस प्रकार भारत की एक यवन-राजकुमारी ने अपने गुणों के जादू से सब 
को वश में कर लिया । अन्त में सरदारों 'ने उसे सुलताना को पदबी देकर 
दिल्‍ली के राज-सिंहासन पर बिठाया । उसका भाई यह विचिन्न लीला देखकर 
पास की एक मसजिद में डर के मारे छिप रहा, परन्तु वह वहाँ से घसीठ कर 
लाया गया, और रक्षिया के सामने पेश किया गया। रक्षिया ने उसका गला 
उतार लेने की आज्ञा देते हुए कह्य--“क्रातिल को ज़रूर कत्ल करना चादिए 
इस प्रकार रज़िया ने अपनी बुद्धि, बीरता और कूट-नीति से काम लेकर दिल्ली 
के सिंहासन पर श्रपना अधिकार जमा लिया । 
गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ रक्षिया ने श्रपने पिता, श्रलतमश, की स्मृति 
में एक विशाल भवन निर्माण कराया | इस भवन के भीतर श्रलतमश का 
मकबरा बनवाया गया। यह मकबरा दिल्‍ली में अब तक मौजूद है। रज़िया 
को चित्रकारी का इतना शौक़ था कि उसने इस भवन के बाहरी तथा भीतरी 
गे को सजाने में कोई कोर-कसर उठा नहीं रखी थी । 
रज़िया का शासन-काल दुःख के काले बादलों से घिरा हुआ था | यथपि 
प्रजा की श्रभुमति ही से वद्द मश्का बनी थी तथापि उस समय कुछ ऐसे - 
संकुचित विचार के यबन-सरदार ये जो दरबार में एक 
आरम्भिक कठिताइथाँ री की प्रधानता देखकर मन ही भन कुढा करते थे। इन 
परदारों को भड़काने में मलका के भाइयों का भी द्वाथ या । 
यह लीग राज-दरबार में ऐसी बातों का प्रचार किया करते थे जिन्हें सुनकर 
लोगों का खून उबल पड़ता था। रफ्िया यद्द जानते हुए भी अपने भाशयों को 
छुति पहुँचाने को कभी कल्पना भी नहीं करती थी। वह आवश्यकता से 
अधिक उदार थी। उसके भाई उसकी इस प्रकार की उदारता से पूरा लाभ 
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उठा रहे थे । | 

हमने ऊपर की पंक्तियों में रज़िया की जिन दो कठिनाइयों का अह्लेख 
किया है उनके श्रतिरिक्त उसकी एक कठिनाई और थी भर वह थी उसकी. 
सुन्दरता | रज़िया का अ्रद्धितीय सौंदर्य वास्तव में उसका शत्रु था। जो देखता 
था वद्दी मजनूँ हो जाता था। वह खुले मुँह दरबार में श्राती थी, मर्दों के 
कपड़े पहनती थी, बड़े-बड़े सरदारों से बात-चीत करती थी; परन्तु अपने हृदय 
को वह हाथ से न जाने देती थी | उसे पाने के लिए सरदार छुटपटाया करते 
थे; परन्तु वह किसी के द्वाथ में नहीं आती थी । इससे लोग उसके ख़्न के प्यासे 
दो गये थे। ऐसे लोगों को बड़े-बड़े मुल्लाओं को भड़काने का अच्छा अवसर 
मिल गया था | एक प्रकार से रक्षिया को सभ्य समाज में बदनाम करना ही 
उन्होंने भ्रपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। परनु उन मुल्लाओं तथा 
सरदारों की इन काली करतूतों का उसके हृदय पर तनिक भी प्रभाव नहीं 
पड़ता था | वह उदार थी, सीमा से अधिक उदार थी। कद्दते हैँ एक दिन 
किसी श्री ने उससे कहा--श्राप के भाई ने मंत्री से यह कहां है कि आप 
याक़ृत शी पर आ्रासक्त हैं। इससे हमारे वंश पर घब्बा लगता है। रज़िया ने 
इन शब्दों को सुनकर केवल इतना ही कहा--यदि मेरे पिता का समय होता 
तो बह मेरे भाइयों पर शरई दृद जारी करते | इस्लाम परम में शरई का श्रथ 
यह है कि यदि कोई किसी पर भूठा दोष लगाये तो उन्नको कोड़े मारे जायें । 
वद भमलका थी, सब कुछ कर सकती थी, परन्तु उसने उन सरदारों को कभी 
ज्ति पहुँचाने की चेष्टा नहीं की । यही उतकी कमज़ोरी थी। इसी कमज़ोरी 
से लाभ उठाकर सरदार बराबर उपद्रव करते रदते थे | " 

जुनैदी उस समय रक्षिया का कट्टर विरोधी था। वह अन्य सरदारों को मिला 
कर उसके वियद्ध खड़ा हो गया। यह देखकर बदायूँ , मुलतान, हाँती तथा 
लाहौर के दाकिमों ने मी बिद्रोह का भौडा झोचा किया। ऐसे कुसमय में 
अवध के प्षरदार नुसश्तुद्दीत ने रतिया को बड़ी सहायता की। रफ्िया ने 
विद्वोहियों में फूट उत्पन्न करने के पश्चात्‌ सब को सार भगाया। बिद्रोह दमन 
होते दी सभश्त सरदार उसकी अ्रधीनता में श्र7 गये। चारों श्रोर शान्ति दो 
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गयी । इसी बीच मुसलमानों के विरुद्ध एक नया दल उठ खड़ा हुआ | 
नूदद्दीन नासी एक तुक के भड़काने पर काफ़िरों के किरामिता और 
भुल्लादिदा नाम के दो फ़िक्नों' ने शुजरात, तिंघ तथा यमुना के किनारे बसे हुए 
सूबों के बहुत से श्रादमियों को जमा करके दिल्‍ली के निकट इस्लाम धरम को 
नष्ट करने का बीड़ा उठाया। नूरुद्दीन बड़ा योग्य पुरुष था। उसने जोशीली 
वक्तताओं द्वारा इस्ताम धमें को झूठा सिद्ध करना शुरू किया। देश में तह- 
लका मच गया | लगभग एक हज़ार पड़ूयंत्रकारी तलवार लेकर जामा मसजिद 
में छुछ गये । उन लोगों ने बड़ी फुर्ती से चारों श्रोर मुगलमानों को बेर लिया; 
परन्तु यद्द उपद्रव पानी के घुलबुले के समान था। शाद्दी सेना के सामने यहद्द 
क्षरा देर भी न टिक सका | इसी प्रकार कुछ समय के पश्चात्‌ ग्वालियर के 
द्ाकिम, रन्थम्भोर के राजा तथा लाहौर के गवर्नर ने विद्रोद का भंडा ऊँचा 
किया; परन्तु उसने श्रपनी दृरदर्शिता एवं युद्ध-नीति से सब को नीचा 
दिखाया । 
१३वीं शताब्श में एक कोमलाज्लिनी यवन-राजकुमारी मद्दरानी 
बनकर अपने वैरियों पर इस प्रकार विजय पा सकती है, इसका किसी को 
स्वप्न में भी अनुमान न था। रप्षिया ने जिस बीरता 
योग्यता. के साथ विप्नोद्दी सरदारों और घड़ूयंत्रकारियों फा दमन 
किया, उसे देखकर लोगों की श्रासि खुल गयी । उसकी 
छुद्धिमता, न्यायप्रियता, निर्मीऋता, विद्या-प्रेम तथा राजनोति-पढुता को देख 
कर बड़े-बड़े सरदार, जो अपने बराबर किसी को नहीं सेटते भे, दाँतों तल्षे - 
अँगुली दबाने लगे । जिस समय रज्िया बीरों की पोशाक पहन कर, मर्दों 
की भाँति, घोड़े पर बैठती थी, उस सभय बड़े-बड़े वीरों का दिल दल जाता 
था । वह सदैव सर्दाने लिबास में रइती थी। बह चघोग़ा पहनती थी, और 
सिर पर टोपी देती थी । ञ्री होकर उसने पुरुषों का द्ृदय पाया था | दरवार 
में उसे परदे की भ्रावश्यकता नहीं थी । बह खुले आम शासन का सारा 
काम देखती थी। वह स्वयं बिद्रोहिियों का सामना करने जाती थी | यद्यपि 
उसका जीवन अधिकतर बिद्नोदियों को दमन करने में ही व्यतीत हुआ था 
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पथापि प्रजा की भाई के लिए उसने कई काम किये। उसने तत्कालीन 
फ्रतिपय मयानक रीति-रबाजों में सुधार क्रिया, शासन-विधान में परिवर्तन 
कया और निर्धन किसानों के लिए सुविधाएँ उपस्थित कीं। वद्द खय॑ प्रार्थियों 
ही प्रार्थनाएँ खुनती थी और न्याय करती थी । वह युद्धनकला में भी बड़ी 
बीण थी । एक सफल शासक के लिए जिन शुझों की आवश्यकता दो 
उकती है, उन सब का रक्षिया में पूर्ण रूप से समावेश हुआ था । 

रज़िया अपने समय की श्रद्वितीय सुन्दरी थी | राजकुर दरदेव अ्रहमद 
प्रयाज़ झ़्वाजा ने “चद्दल रोज्ञा! नाम की एक पुस्तक फ़ारसी भाषा में लिखी है। 

लेखक ने इस पुस्तक में रज़िया के सौंदर्य के विषय में 
गर्विता रक्षिया. लिखा है कि वह इतनी सुन्दर थी कि किसी को उपके 
गुथ की ओर देखने का साहस नहीं दोता था। उसका 

ब्रेदरा सूर्य की भाँति चमकता रहता था। उसकी श्राँखों में लाल लाल ढोरे 
प्रे। उसकी आँखों में नशा था। उसकी पहले लम्बी तथा नोकदार थीं। 
उसकी भक्कुदियों के मध्य में एक लाल चिन्द्र था। उसके होंठ पतले और 
गुलाबी थे। वह स्वयं अपने सौंदर्य पर मुग्ध थी और अपने रूप की प्रशंसा 
उुनकर बहुत प्रसक्ष दोती थी। बढ सुन्दर ज््ी-पुरुषों का आदर भी करती थी। 
केसी घुन्दर स्त्री श्रथवा पुरुष का श्रपमान तो वह सद्दी नहीं सकती थी । कहते 
ह एक सुन्दर दासी का धृक़दमा उसके दरबार में पेश हुआ | उसने एक 
परैज्षबी को शैतान की पूरत बाला कहां था। रज्षिया ने दासी का बयान 
लिया । दासी ने कहा--दाँ, मैंने मौलवी के गन्रे वच्ध वथा' छनकी सूरत 
देखकर उनको शैतान फंद्दा था| 

दासी का यह उत्तर सुनकर रक्षिया ने कह्दा--अब्छा यदि तुझसे कोई 
बह पूछे कि स्वर्ग की अ्रध्तरा कैसी होती हे तो तू किछ से उपमा देगी ३ 

दासी ने कद्दा--मैं खूर्ग की अप्सरा आपको कह सकती थी, परत्तु सांति 
ध्व्गों में कोई भ्रष्धरा श्राप के समान सुन्दर न होगी | इसलिए यह कहँगी कि 
जिसको ह्मर्ग की श्रप्सरा देखनी दो बह घुसे! देख ले | 

रक्षिया बहुत कम हँसती थीं मगर दाती की इस बांत से उसे हँसी झा 
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गयी । उसने हँसी रोककर कद्दा--तू ने दीन के आलम की तौददीनी की है । 
मैं तेरी ज़बान काटने की श्राज्ञा देती, परन्तु रसूले खुदा 
चरित्र सलभ्रश्मम ने ऐसी सज़ा देने से मना किया है। इसलिए 
मैं यह सज़ा देती हूँ कि तू सात दिन तक मौन धारण कर | 
रज़िया बड़ी धार्मिक थी | वह नमाज़-रोज़ा की बहुत पाबन्द थी | वह 
बहुत कम खाना खाती थी। वद्द मंत्रियों तथा श्रमीरों से देश के समाचार 
छुनती थी और अन्त में श्रपनी श्राशा सुना देती थी। बीच में बोलना बह्द 
झसभ्यता समझती थी | 
एक दिन रज़िया के सामने एक अभियुक्त पेश किया गया ओर यह 
कहा गया कि इसने अ्रमुक व्यक्ति के सामने कहा है कि मैं मलका पर आसक्त 
हूँ और उसके वियोग में रात-दिन जागता रहता हूँ । यह सुनकर रज़िया ने 
श्राशा दी कि भविष्य में ऐसी बातें मेरे सामने न लाईं जायेँ। श्रमियुक्त 
पागल है। उसके तथा उसको लानेबालों के मस्तिष्क भें नश्तर लगाया 
जाय।” न्‍ 
एक दिन रक्षिया ने अ्रपने बावरची ख़ाने में अपनी बावरचिन को देखा 
कि जब उसकी नाक बहने लगी तब उसने तुरन्त श्रपनी श्रास्तीन से उसे पोंछ 
लिया | रज़िया ने तुरन्त आशा दी कि उसकी नाक काठ ली जाय । इसी 
प्रकार एक दिन उसके सामने एक ऐसा मनुष्य पेश हुआ जिसने श्रपनी स्त्री 
को ढाल से मारा था। जब रफ़िया ने उसका बयान लिया तब उसने कद्दा 
पक्के उसने खाने में नमक तेज़ कर दिया था। रज़िया को स्री की इस असाव- 
घानी पर बड़ा रोष आया | उसने आजा दी कि पुरुष छोड़ दिया जाय और 
उप्रकी स्त्री के मुख में नमक भर दिया जाय | एक स्त्री ने इस कठोर दण्ड 
का प्रतिवाद किया । रज़िया से कहा कि स्रियों को सभ्य बनाने के लिए इससे 
कोमल दश॒डइ़ और कोई नहीं हो सकता । 
रज़िया को प्रेम की कहानियों से बड़ी धृणा थी | एक दिन किसी जी ने 
उसे दृज़रत यूसुफ़ और जुले खाँ की प्रेम कद्टानी सुनाना आरम्भ किया। रफ़ियां 
ने कदां--जब ज्जी को घर में कोई काम नहीं होता तप उसे प्रेम पूकता है । 
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भविष्य में भेरे सामने किसी के प्रेम की चरचा न की जाय | मैं निकम्मी नहीं 
हूँ और न निकम्मी बनना चाइती हूँ । 
रफज़िया को इन बातों से उसके चरित्र-बल का य्थेष्ठ परिचय मिल 
सकता है, परन्तु वद्ध थुग द्वी उसके अनुकूल नहीं था। 
अ्रब तक रज़िया अविवाहित थी। विवाह करने पर उसे कैसी-कैसी 
आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, यह बह भली भाँति जानती थी | इस 
लिए उसने अपना विवाह ही नहीं किया । राज्य की मलाई 
चरिन्न पर संदेद के लिए. उसका यह महान त्याग था, परन्तु उस समय 
' इसका मुल्य ही कया था | यदि उस समय की यवन-सम्यतां 
ने रक्षिया के इस त्याग का आदर किया होता, तो गुज्ञाम-वंश का वह झुग 
नारी-ज्गत के इतिद्वास में स्वधेष्ठ स्थान पाता; परन्तु यह विचार उस 
समय के लोगों से कोसों दूर था। उस समय त्लरियों का श्रविवाहित रहना 
सन्देद्द की दृष्टि से देखा जाता था । रज्षिया भी इसी सन्देद का शिकार बनी। 
रज़िया के सम्बन्ध में यह कद्दा जाता है कि अ्रबीसीनिया के एक हब्शी 
जमाछुद्दीन याकृत से उसका अनुचित सम्बन्ध था । इस सन्देह भें कहाँ तक 
सत्यता है, इसके बारे में इतिहासकार चुप हैं। इच्नवतूता के छेखों से कोई 
सत्य बात नहीं प्रकट द्वोती । तबक़ाते नातिरी का कहना है कि सुलताना 
(एज़िया) के साथ रहने से वह मुंइलगू हो गया था और रक्षिया की उस पर 


| 


दया दृष्टि भी थी | फ़रिश्ता खिखता है कि जिस समय रज़िया धोड़े पर चढ़ा | 


करती थी उत्त तमय वह ( दास ) उसको ऊपर उठाकर घोड़े पर बिआ देता 
था । यद्द काम उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं करता था। तबक़ाते अक- 
बरी का कहना है फ्रि जिस समय रफ्षिया घोड़े पर सवार होती थी, उस पमरय॒ 
याक़त उसकी भुजाओं के नीचे हाथ डाल कर उसे उठा लेता था श्र धोड़े 
पर बिठा देता था । बदायूनी का भी यद्दी कहना है । 

रज़िया पर जो सन्देद किया जाता है बद इन्हीं बातों पर श्राधित है [ 
परन्तु इनमें कद्दाँ तक सत्पता है, यह सदी कद्दा जा तकता। हाँ, यह बात 
अवश्य है कि एक अविवादित ज्ञी के लिए ये बातें सस्देद का कारण बंध 
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सकती हैं। पाश्चात्य सभ्यता चादे इसे सन्देद् की दृष्टि से न देखे, परन्तु 
मुसलमानी सभ्यता में पले हुए उत समय के सरदार इसे सन्देह की दृष्टि से 
अवश्य देखते थे | उच्च घराने के बड़े-बड़े सरदारों के रद्दते हुए भी, रक्षिया 
उस दास द्वी से यद्द काम क्‍यों लेती थीं, यद्दी सन्देह की बात थी | 

इस सन्देह को दूर करने के लिए दो बातों पर विचार करना अत्यन्त 
आवश्यक है। स्त्रियों का जिन पुरुषों पर विश्वास दोता है, उन्हीं से वह इस 
प्रकार का काम ले सकती हैं। रक्षिया को उस समय के द्रबारियों का दाल 
मालूम था | वह कितने विश्वासद्दीन, विलासप्रिय तथा आमोद-प्रमोद भें लिप्त 
रहनेबाले थे, यद्द बात रक्षिया से छिपी नहीं थी। यही कारण था कि 
बह किसी सरदार का इस काम में विश्वास नहीं करती थी। केवल याक्षत 
पर ही उसका विश्वास था; और वहीँ थद्द काम कर सकता था। यदि हम इसे 
भी न मानें, तो इस सन्देद को दूर करने के लिए यह कट्दा जा सकता है कि 
यदि उस दास के अतिरिक्त कोददे दूसरा इस काम को करता द्वोता, तो उसका' 
भी रक्षिया के साथ अ्रनुचित सम्बन्ध बताया जाता | 

अब हम यदि उस समय की स्थिति पर विचार करें ता दमको पता 
चलेगा कि यह उन अमीरों और सरदारों के मस्तिष्क की श्रनोखी रुक थी 
जो एक स्त्री की श्रधीनता में रहना अपनी मर्यादा के विरद्ध समभते थे | यद्द 
उन लोगों का ऐसा द्यिथार था जिससे नारी-हृदय हमेशा के लिए कुचला 
जा सकता था और शान्त प्रजा में विद्रोह की आग सड़कायी जा सकती थी। 
यह एक ऐसा नुसज़्ा था जो रोग पर तुरन्त अपनी असर दिखानेवाला था। 
इसे एक मनुष्य ने सोचकर अपने दिमाश से नहीं निकाला था | थह काम 
उन चालीस दातों की एक मणडली का था जिसने इस प्रकार सन्देद करतें 
हुए यह कहकर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया था कि ज्री का इस प्रकार 
तलवार लेकर समराज्जण में जाना और दरबार में दर एक से बातें करना 
यबन-सम्यता के सदैव प्रतिकूल और पवित्र कुरान की शिक्षा के विदद्ध है | 
इसी विचार से प्रभावित द्ोकर धम के नाम पर अंधविश्वास करने और मरने- 
बाते उस समय के फ़तादी मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया । 
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सब से पहले तत्ररहिन्द के जागीरदार, अज़त्यादद्दीन अलतूनियाँ ने 
विद्वोद्द किया। श्रतः वह उसे दण्ड देने के लिए दिल्‍ली से रवाना हुईं; परन्तु 
तबरहिन्द पहुँचते दी तुकीं अमीरों ने उसके दास, याक्ृत, 
, सरदारों का विल्नोह्द की दृत्या करके उसे बन्दो कर लिया, और अलतूनियाँ 
की देख-रेख में छोड़ दिया । 
रज़िया बड्दे संकट में पड़ गयी | तबरद्दिन्द में उसका कोई सहायक नहीं 
था | एक ऐसी स्त्री कोई और उपाय न रददने पर जिस तरह कामी पुदषों के 
पंजे से छुटकारा पा सकती है, रक़िया उसे जानती थी। अपने बचने का 
अन्य उपाय न देख कर उसने अलतूनियाँ पर प्रेम जा जाल फेंका | शिकार 
फँस गया । दोनों राज-भोग की शझ्मिलाषा से दिल्‍ली की भोर बढ़े । 
इधर अमीरों ने रज़िया की श्रनुप्स्थिति में उसके भाई, मुहज़द्दीन बदराम 
शाह, को गद्दी पर ग्िठा दिया | अलतूनियाँ के आने का समाचार पाते दी नये 
बादशाद्त ने उन दोनों का सामना किया। १२ अक्टूबर 
पराजय और सुृध्यु सन्‌ १२३६ ई० को दोनों ओर से युद्ध द्ोने लगा। 
रजिया और अ्रलतूनिययाँ के पैर उखड़ गये | दोनों केपल 
की ओर भागे । शाह्दी सेना ने उनका पीछा किया, और फिर युद्ध छिड़ गया; 
परन्तु अलतूनियाँ की सेना के विश्वासधात के कारण दोनों द्वार गये । अन्त 
में दोनों पकड़े गये और उनकी गदनें उड़ा दी गयीं | रक़िया का सृतक शरीर 
दिल्‍ली में कलाँ मस्जिद के निकट उत्तर की ओर द्वफ़ना दिया गया | इस 
प्रकार एक यवन्न-कुमारी ने समाज के पापांचारियों का शिकार बनकर अपने 
जीवन की बलि दी | भारतीय इतिद्यास के उज़्ज्वज्ञ प्रष्ठों पर यह घटना एक 
ऐसी कलंक कालिमा है जिसे आज भी प्रत्येक स्त्री-पुदप घृणा की दृष्टि से 
देखता है । 
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ुपका नाम था चाँद । बह इरम का चाँद थी। दक्षिण भारत का चाँद 
थी । बह सचमुच चाँद-सी सुन्दर थी। बह उत्पन्न हुईं थी उस समय 
जब सारा दक्षिण भारत स्वतंत्रता के वायु-मंडल में साँस क्ले रद्दा था। बदमनी 
राज्य का अन्त हो चुका था, और उसके स्थान पर बीदर, बरार, अहमदनगर, 
बीजापुर तथा गोलकुणडा के पाँच स्वतंत्र राज्य स्थापित दो चुके थे | श्रहमद- 
नगर में निज़ामशाही वंश का राज्य था। इसी वंश के तृतीय बादशाद, 
हुसेन निज़ामशाह, के एक पुत्री थी । इसका नाम चाँद ख़ातून था | 
चाँद ख़ातून का जन्म सन्‌ १४५४ ई० के लगभग हुआ था | वद्द बड़ी 
सुन्दर और तेजस्वी बालिका थी। उसके पिता, हुसेन निज्ञामशादद, ने उसे 
बड़े प्यार से पाला था, और उस समय के अनुसार उसे 
लन्‍्प और शिक्षा शिक्षा दी थी | बह बड़ी भावुक झौर प्रतिभातम्पन्न थी, 
इसलिए, थोड़े दी दिनों में उसने मराठी, श्ररबी तथा 
'फारसी भाषाश्रों का अ्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बह चित्रकारी भी 
भलीभाँति जानती थी, और ऐसे सुन्दर फूल बनाती थी कि बड़े-बड़े कला- 
'पारखी उत्की दृस्तकला पर मुग्ध द्वो जाते थे | वह वीणा भी खूब बनाती 
थी | जिस समय उसकी कोमल अगुलियाँ वीणा के तार पर गिरकने लगती 
थीं, उस समय एक अभूतपूर्व समाँ बंध जाता था। कभी-कभी बह गाती भी 
थी | हसके स्वर में बड़ा उन्‍्माद, आकर ण और लोच था। चद श्रपनी माता 
के साथ अन्तापुर में रदती थी; परन्तु वहाँ की कूढ-नीतियों का उप्तके कोमल 
हुदय पर लेशसात्र भी प्रभाव न पड़ा था। इस प्रकार उसने श्रपने जीवन के 
अभात काल ही में उन समस्त गुणों को घारण कर लिया था, जो भविष्य में 
उसके लिए बड़े लाभदायक तिद्ध हुए । 
अब वह लगभग १०-११ वर्ष की हो चुकी थी | इसलिए मिज़ामशाद 
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को उसके विवाद्द की चिन्ता हुईं।पात दी बीजापुर की सलतनत थी | अली 
आदिलशाइ वहाँ का सुलतान था | निज्ञामशाद् ने उप्ती के 
दास्पत्य जीवन साथ अपनी चाँद का विवाह कर दिया। इस विवाद से 
दोनों राज्यों में मैत्री स्थापित हो गयी | आादिलशाह ने इस 
नवीन सम्बन्ध को और भी हृढ़ करने के विचार से श्रपनी बहिन का विवाह 
अहमदनगर के राजकुमार के साथ कर दिया । 
विवाह के पश्चात्‌ चाँद ख़ातून चाँद बीबी हो गयी | वह अपना पीहर 
छोड़कर बीजापुर के श्रन्तःपुर में रहने लगी। उस समय उसके पति की 
अवस्था बहुत अधिक थी, इसलिए, वह भ्रन्त;पुर में एकान्त जीवन व्यतीत न 
कर सकी | वह अपने पति के साथ राज्य के सभी कामों में भाग लेने लगी | 
वह दरबार में भी उसके साथ जाती थी, श्र लोगों के सामने मुंह खोल 
कर ब्रैठती थी | बालिका होने के कारण कोई भी उसके ऐसे साहस का विरोध 
नहीं करता था। बढ घोड़े की सबारी भी करती थी, और अपने पति के साथ 
शिकार खेल्लने भी जाया करती थी । जब बह घोड़े पर पुदषों की भाँति सज- 
घज कर बैठती थी, तब उसकी प्रजा अपनी किशोरावस्था प्राप्त मद्दारानी को 
देखकर दृ्षं और आनन्द से परिपूर्ण हो जाती थी। इस प्रकार जिन गुणों 
को उसे अपने पीदर में सौखने का अवसर नहीं मिला था, उन्हें उसने अपने 
पति के साथ रहकर सीख लिया था। बीजापुर की मातृभाषा कनाड़ी थी, 
इसलिए, उसने इस भाषा का शान भी प्र्छी तरह ग्राप्त कर लिया था; और 
अपनी प्रजा से उन्हीं की भाषा में अच्छी तरह बात-चीत कर सकती थी | 
इससे बह अपने राज्य में अधिक लोक-प्रिय हो गयी थी। अपने पति के प्रति 
बह विशेष प्रेम रखती थी । उठते-बैठते, खाते-पीते और सोते-जागते बदद सदैव: 
झपने पति को सन्तुष्ट रखने की चेष्ठा किया करती थी; परन्तु उसके भाग्य में 
क्षधिक समय तक पति-छुख-सम्भोग नहीं बदा था | किशीरावस्था से युवावस्था 
में पदापंण करते ही, सन्‌ १४८० ६० में, उसके दाम्पत्य-जीवबन का दीपक 
बुक गया। अक्षी आदिलशाह काक्षकंबलित हो गगे,और बंद विधवा हो गयी | 
पति की ब्रसामयिक सुंत्यु से चांद बीबी. को बड़ा हुःख हुआ | कली की 
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भाँति खिलते दी वह मुर्का गयी। प्रजा भी उसके दुःख से बहुत दुखी हुई | 
च उसने उसका शोक हल्का करने के विचार से उसके भतीजे,, 
सतारा-दुग में. हितीय इज्राहिम आदिलशाद को बीजापुर की गद्दी पर 
बन्‍्द्ी-जीबन विठा दिया। इस समय वह केवल नौ वर्ष का था। इस- 
लिए चाँद बीबी संरक्षिका नियुक्त की गयी; परन्तु सबंगुण सम्पन्न होने पर 
भी वह इस पद पर अधिक दिनों तक सफलता पूवक कार्य न कर सकी। 
इब्रादिम अबोध बालक था| उसकी अभिभाविका यौवन के तरक्ञों में कूजती 
हुई एक जस्री थी। ऐसी दशा में, अमीरों मे अपना स्वार्थ साधन करने के. 
लिए षड़यन्त्र रचना आरम्भ कर दिया | इन घड़यंत्रकारियों में प्रधान मंत्री, 
कमाल खो, प्रमुख था। उसने बालक इब्रादिसम और चाँद बीबी में अनबन 
उत्पन्न कराने की बड़ी चेश की; परन्तु श्रन्त में भेद खुल जाने पर उसे अ्रपनी 
जान से हाथ धोना पड़ा | अ्रव किशवर ज़ाँ मंत्री बनाया गया | वह घड़यंत्र 
रचने में कमाल ज़ाँ से भी बढ़कर सिद्ध हुआ । उसने सुल्नताना के विभत्न 
चरित्र पर कलंक लगाने की कुचेश की, और उसके विश्वस्त बन्धु, मुस्तफ़ा 
ख़ाँ, को भीत के घाट उत्तार दिया। इतना द्वी नहीं, उसने चाँद बीबी को 
बन्दी करके सतारा के दुर्ग में डाल दिया | प्रजा, किशवर ज़ाँ का, यह अध्तिस 
अपराध न सदन कर सकी | एक दिन जब वह घोड़े पर खबार द्वोकर नगर 
की प्रधान सड़क से जा रहा था, तब प्रजा मे उस पर ई'&-पत्थर फेंके, और 
गालियाँ देकर उसकी सारी शान मिट्टी में मसला दी। इस घटना से श्जित 
दोकर बह भाग गया । मार्ग में मुस्तफ़ा के किसी सम्बन्धी ने उसे सार डाला। 
चाँद बीबी सतारा के हुर्ग॑ से मुक्त करके बीजापुर लायी गयी। प्रजा के दर्ष- 
ध्यनि के बीच उसने श्रपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया | 
किशवर ज़ोँ की मृत्यु के पश्चात्‌ , एक्रताल ज़ाँ, मंत्रीपद पर नियुक्त 
किया गया । वह अबीसीनियाँ-निबासी था। उससे अपने सजातीय बन्धुश्रों 
की सद्दायता से सेना में फूट का बीज थो दिया। यह दशा 
बीआपुर पर भ्राकसण देखकर बरार, बीदर, तथा गोलझुंडा के बादशादों ने 
अपनी-अपनी सेना सुसज्जित की, और बीजापुर पर शआाक- 
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मण कर दिया। चाँद बीबी ने ऐसे संकट के समय में सब बातों पर परदा 
डालकर अपने पति की जन्म-भूमि की रक्षा के लिए तैयारी हो गयी। एक स्त्री 
का इतना साहस देखकर हतोत्साह वीरों को भी जोश आा गया। इसका 
परिमाण यह हुआ कि विद्रोही साइस छोड़कर भाग खड़े हुए | सन्‌ १६८४ 
ईं० में गोलकुंडा और बीजापुर में सन्धि हो गयी और इआाहिम आ्रादिल- 
शाह का विवाद गोलकुंडा के तत्कालीन बादशाह कौ बहिन, ताज छुलताना, 
के साथ हो गया। इस प्रकार चाँद बीबी ने अपनी युक्ति, राजनीति-पहुता 
और बुद्धि.बल से बीजापुर पर आयी हुई बला टाल दी। प्रजा शान्तिपूर्वक 
रहने लगी | दिलावर ख़ाँ सर्वेर्र्वा हो गया । इसी बीच चाँद बीबी फो अपने 
पीदर से निमंत्रण मिला । 
पीदर का निमंत्रण छवियों को अधिक आननन्‍्द्॒दायक द्ोता है, परन्तु चाँद 
बीबी निमंत्रण पाकर चिन्तित हो गयी । एक ओर तो उसे बीजापुर की प्रजा 
का ध्यान था और वूसरी ओर पीहर का निर्मत्रण । 
झहमव्‌ नगर में कलम अ्रन्त में वह कुछ सोच-समझक कर अहमदनगर चली गयी | 
ब्रहँ उसके पिता की सुत्यु के पश्चात्‌ उसका भाई 
मुतंजा निज्ञामशाह शासक बना। वह दुराचारी था। उसने श्रपने ऋर 
व्यवद्वारों से सब्न को अ्रपना बैरी बना शिया था। वह बड़े-बड़े अमीरों को 
गालियाँ दे देता था और कभी-कभी पागलों का-सा आचरण भी करने 
लगता था । एक बार उसने अपने पुत्र, मीरान हुसेन की जान भी केनी 
चादी | तब मौरान हुसेन ने प्रधान-मन्त्री मि्ज़ाँ ज़ाँ की राहावता से उसे 
बनन्‍्द्री करफे मार डाला । इस प्रकार पिता की जान क्षेक्रर मीरान हुसेन गद्दी 
पर बैठा; परन्तु बह भी अधिक दिलों तक राज्य न कर सका। एक दिन 
मिर्ज़ा ख़ाँ ने उस्ते भी मौत फे घाट उतार दिया | उस समय चाँद बीवी के 
दूसरे भाई, बुर्हान निज्ञामशाइ के दो पुत्र इस्माइल ज्ाँ और' इन्रादिम 
लोहगढ़ में बन्दी थे । मिर्जा ख़ौँ मे उन्हें मुक्त करके १२ वर्षीय बालक 
इग्राहिम को बादशाह बनाया; परन्तु जमाल खाँ नाम के एक सैनिक ने इंस 
का घोर विरोध किया | वह क्लिले के,भीतर घुस गया और फिर उसने खूब 
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लूट-मार की | मिर्ज़ा ज़ाँ पकड़ कर मार डाला गया। जमाल खाँ की तूती 
बोलने लगी | उसने इस्माइल निज्ञाम का पक्ष लिया, और इब्राहिम को हटा 
कर उसे गद्दी पर बिठाया | स्वार्थ-लाघन का यद्द नग्न दृत्य चाँद बीबी से न 
देखा गया । वद्द ऊब कर बीजापुर चल्ली गयी | 
जब बुर्हान निज्ञामशाह को इस बात की सूचना मिली, तब उसने 
अकबर की सहायता से अपने पुत्र को मारकर राजधतिंदासन पर अधिकार 
जमा लिया | इस कार्य में सलाबत ख़ाँ तथा बीजापुर के 
इम्ाहिस निज्ञाम प्रधान मंत्री दिलावर ज़ाँ ने भी सहायता की थी। 
शाह की खध्यु. इसलिए दिलावर स्ाँ प्रधान मंत्री बना दिया गया | उसने 
बुर्हान निज्ञामशाद्र को बीजापुर पर झाक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। 
दोनों सेना लेकर बीजापुर की ओर शअ्रग्रपर हुए. | जब बीजापुर के शासक 
इब्राहिम अादिलशाह को यह सूचना मिली, तो उसने दिलावर ख़ाँ को प्रशो- 
भन देकर अपनी ओर मिला लिया और बाद को उसे मरवा डाला | बुर्शन 
निज्ामशाह अ्द्मद नगर लौट गया। १५ मार्च सन्‌ १४६४ ६० को उसकी 
| मृत्यु दो गयी। तत्पश्चात्‌ उसका पुत्र, इब्राहिम, जो पहले गद्दी से उतार दिया 
गया था, पुनः बादशाह बनाया गया । उसका शिक्षक, मिर्याँ मंजू प्रधान मन्धत्री 
बना; परन्तु फिर दारुण ग्रह-विवाद का उपक्रम होने लगा एज्लास खाँ ने मंजू 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । चाँद बीबी अब तक अपने पीहर के कार्य-कलाप छुप- 
चाप देख द्वी रद्दी थी;परन्तु अब बह शान्त न रह सकी | उसने इब्राहिम श्रादिल 
शाह को श्रदमदनगर पर आक्रमण करने के लिए, उ्त जित किया | यह सूचना 
पाते द्वी मिरयाँ मंजू श्रौर एजड्रालात स़ाँ मिल गये | दोनों ने मिल्लनकर बीजापुर 
की सेना से युद्ध किया | इस युद्ध में इन्नाहिम निज्ञामशाह की मृत्यु हो गयी । 
चाँद बीबी की प्रयल्ल इच्छा थी कि इब्राहिम निज्ञाम के स्थान पर उसका 
दुग्ध-पोष्य शिशु-पुत्र बद्दादुर दी बादशाह हो। हृष्शी . सरदार एस्रलात ख़ाँ, 
भी उसकी इस मंत्रणा से सहमत था। झतः उसने मियाँ 
चोद बीजी मंजू से इस आशय का प्रस्ताव किया और चाँद बीबी 
की चिन्ता. को संरक्षिका नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की । सिर्या मंजू 
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को यद्द बात न जेंची | उसने बहादुर को चाबन्द-दुर्ग में बन्दी करके एक 
अझपरिचित बालक को गद्दी पर बिठा दिया | इस पर एज़लास खाँ ने मिर्याँ 
मंजू पर आक्रण कर दिया । इस युद्ध में नया बादशाइ मारा गया | एज़लास 
ज़ां ने यह देखकर बहादुर को चाबन्द-दुर्ग से मुक्त करने की चेष्टा की; 
परन्तु वह सफल न द्वो सका | श्रन्त में उसने बद्दाहुर के उम्र-वयरुक् मोती 
नामक एक बालक को बादशाह घोषित करके १२ दज़ार सिपाहियों की एक 
सेना बनायी | मिर्या सजू घबड़ा गया | उसने अ्रकबर के पुत्र ग्रुराद से 
सद्यायता के लिए प्रार्थना की; परन्तु बाद को उसे अ्रयनी मूख्ंता पर बड़ा 
झनुताप हुआ | उसने श्रपनी भूल स्वीकार की श्रौर चाँद बीबी से अदमदनगर 
की रक्षा के लिए प्रार्थना की। 

चाँद बीबी श्रहमदनगर की जटिल परिस्थिति से भलीभांति परिचित 
थी। उसे अपनी जन्म-भूमि की दुर्दशा पर दु।ख भी था | वह अहमद 
नगर की रक्षा के लिए उत्सुक थी। ऐसे दी समय में उसे मिरयाँ मंजू का 
सहायता के लिए. निमंत्रण मिला। बह तुरन्त तैयार 
हो गयी । उसके साथ उसका दत्तक पुत्र अब्बास ज्ञाँ 
और उसकी धर्मपक्षी ज्ोहरा ने भी अद्मदनगर के लिए 


झहमदनगर की 
ओर प्रस्थान 


प्रस्यान किया । 

इस समय अहमदनार में गद्दी के तीन दावेदार थे | मिरयाँ मंजू श्रहमद- 
शाह के पक्त में था; एज़लास ज़ाँ मोती की सहायता" कर रहा था। और 
हब्शी सेना-नाथक नेहँग खाँ बुर्दान निजाम के एक सप्त वर्षीय पुत्र शाद- 
अली को बादशाह बनाना चाहता था | बहादुरशादह इस समय भी चावरद- 
हुर्ग में बंदी-जीबन व्यतीत कर रहा था | चाँद बीबी यह दशा देखकर बड़े 
संकट में पड़ गयी | किसका पत्ष समर्थन करना चाहिए और किसका नहीं, 
यदद बह शीत निश्चय न कर सकी । अ्रन्त में, उसने सब को सुशश-आकमण' 
से अहमदनगर की रक्ा करने के लिए उत्तेजित किया | इसका फल बह हुआा 
कि सब लोग आपस की शज्षुता भूलकर एक उद्देश्य से समराज्ञण में उतर 
पड़े | चाँद बीबी से अदमदनगर की रक्षा का कुल भार अपने कपर के 
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लिया, और वह मुग़लों से युद्ध करने की तैयारी करने लगी। 

यहद्द पहले लिखा जा चुका है कि मियाँ मंजू की प्रार्थना पर श्रकबर के 
पुत्नने अहमदनगर की ओर प्रस्थान किया था। वह समझता था कि 
अहमद गरह-कलह के कारण शीघ्र दी आत्मतमपंण कर 
झुग़लों से प्रथम देगा; परन्तु चाँद बीबी के श्राते ही उसकी आशाश्रों पर 
ड़ पानी फिर गया। उसको आमंत्रित फरनेवाला मिर्याँ 
मंजू स्वयं उसके विरुद्ध था | यह दशा देखकर सुग़ल-सेना-नायकीं ने दुर्ग 
के एक ओर पाँव सुरक्षं बनायीं और यह निश्वय किया कि धुसरे दिन प्रातः 
काल उनमें आग लगाकर दुर्ग उड़ा दिया जाय। सौभाग्य से चाँद बीबी को 
रात ही में झ़बाजा मुहम्मद खाँ शीराज़ी ६/रा इस भावी दुधंटना की सूचना 
मिल गयी । उसने तुरन्त दो सुरज्ञों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया | 
मुराद को जब इस बात का पता छ्गा तब उसने प्रधान सुरक्ष में ग्राग लगा 
दी । इससे प्राचीर का बहुत-सा भाग गिर पड़ा और लोग घबरा कर भागने 
छागे | चाँद बीबी यह दशा देखकर रण-चंडी के वेष में बाहर निकल आयी । 
भीर योद्धागण उस बीर गद्दिला का साहस देखकर दंग रद गये । उसने सब 
को लक्षफारा, श्रौर युद्ध करने के लिए. उत्तेजित किया। फलस्वरूप दोनों 
और से घोर युद्ध होने लगा । चारों श्रोर चाँद बीबी को प्रल्यकारी तलवार 
अपना चमत्कार दिखाने लगी। मुग़ल-सेना के सिपाही कठ-कट कर गिरने 
लगे | दुर्ग की खाई लाशों से पट गयी। रात के दूसरे पद्दर के समय, युद्ध 
की गति धीमी पड़ गयी । चाँद बीवी ने इस अ्रवसर से लाभ उठाकर विध्यंस 
प्राचीर के स्थान पर पाँच-छुः फ़ीट ऊँची दीवार खड़ी करा दी । दूछरे दिन 
मुराद से जब यह देखा, तब उसके होश उड़ गये | उधकी रसद भी घट गयी 
थी | इसलिए उसने चाँद बीबी से संधि की प्रार्थना की | चाँद बीबी के पास 
भी रसद नहीं थी | अतएब उसने बहादुरशाह की संरक्षिका की देसियत से 
संधि-पत्र पर झपने हस्ताक्षर बना दिये। बरार-प्रदेश मुग्नल्ों को मिल गया 

भर मुराद अद्मदनगर छोड़कर दिल्‍ली की और चल्ला गया । 
मुराद के चक्ते जाने के पश्चात्‌ मियाँ मंजू ने अपने बादशाह अआद्मद 
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शाह, को राज-सम्मान देने का प्रस्ताव किया | चाँद बीबी को यह बात पसन्द 
नहीं आयी । उसने नेहँग खाँ फो चावन्द-ढुर्ग की ओर 
सुग्ढबों से द्वितीय. शेजा, और बीजापुर के बादशाह, इब्राहिम श्रादिलशाह, 
जद से अहमदनगर का गशह-युद्ध समाप्त करने की प्रार्थना 
की | फलस्वरूप मियाँ मंजू बीजापुर चला गया। वहाँ उसे एक उच्च पद 
मिल गया | बद्दादुरशाह अ्रदमदनगर का बादशाह बना दिया गया शोर 

आुदृम्भद खाँ प्रधान मनी नियुक्त हुआ | 
मुहम्मद रताँ चाँद बीबी का विश्वासपान्र था; परन्तु उच्च पद पाते ही 
उसने अपना रंग बदल दिया। उससने नेहँग ख़ाँ को क्ैद कर लिया। चाँद 
बीबी ने पुनः बीजापुर को लिखा | यद्द देखकर मुहम्मद ज़ाँ ने बरार के पुग्रल' 
सेना-पति ख़ानख़ाना से सहायता की प्रार्थना की । दुर्ग के सैनिकों को जब 
यह बात भालूम हुई तब उन्होंने मुहम्मद ज़ाँ को क़ैद करके चाँद बीबी के 
सामने उपस्यित किया | चाँद बीबी ने उसे क्षमा कर दिया और नेहंग ज़ाँ 
को कारावास से मुक्त करके प्रधान मंत्री बनाया | थोड़े दी दिनों पश्चात्‌ 
उसने भी विद्रोह किया और दुर्भ पर अधिकार जमाने की बड़ी चेश की | 
चतुर चाँद बीबी ने उसका कोई प्रयश्न सफल न होने दिया | श्रन्त में उसने 
मुग़लों के श्रधिक्षत विद-राज्य पर श्रघिकार कर लिया | जब श्रकबर को यह 
मालूम हुआ तब उसने शाहजी, दानियाल और खज़ानज़ाना को नेहँग ज़ाँ 
के विदद्ध युद्ध करमे की आशा दी। नेहैँग पौँ भयभीत होकर श्रहमदनगर 
आया और चाँद बीबी से सहायता की प्राथना की। चाँद बीबी ने ऐसे 
विश्वासघातक को सद्दायता देने से इन्कार कर दिया । विवश द्ोकर नेहँग 

पू्ताँ जूनार की ओर भाग गया। 
नेहँग सज़ा के पलायन से पुराल-सेना को अ्रवतर मिल गंया। उसने अह- 
सदनगर पर धावा किया | चाँद बीबी ने फिर रण-रक्षिणी-मूर्ति धारण की । 
उसने हामिद ज्लाँ नाम के एक उच्च पदाधिकारी को 
अन्तिम दर्शन बहादुरशाह की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। वह तैयार 
तो हो गया; परन्तु श्रन्‍्त में उसने विश्वासघात किया | 
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कहस्वरूप अहमदनगर की सेना चाँद बीबी के विरुद्ध दो गयी। वह दुर्ग के 
भीतर घस गयी और चाँद बीबी की खोज में उन्मत्त होकर इधर-उधर उप- 
द्रव करने लगी | चाँद बीबी ने अपनी मृत्यु निकट सभ्ककर बीरतापूषक 
उदशका सामना किया और हँसते-हँसते मृत्यु की गोद भें सो गयी | इस प्रकार 
बीर बाला चांद बीबी की जीवन-लौला समाप्त हुईैं। उसकी खत्यु ने अदन 
मदनगर को स्वतत्नता का अन्त कर दिया | जब तक वह जीवित रही तब 
तक अद्मदनगर में उसने किसी की दाल नहीं गलने दी। 
चाँद बीबी बुद्धिमती थी, विदुषी थी । उसकी कोमल धुजाओं में असीम 
शक्ति थी। उसके हृदय में अछ्ुत साइस था | बह निर्भीक थी, उसने कभी 
किसी के सामने भुंकना नहीं सौखा। वह तूफ़ान से लड़ती 
प्यरित्रि रही, काँटों पर चलाती रही, पहाड़ों से टक्कर तेती रही; 
परन्तु फिर भी उसने कभी श्राह्र नहीं को। उसका 
चरिज निर्मल भ्रौर उदार था। एक शोर वैधव्य जीवन, एक शोर रूप-राशि, 
इस पर अहमदनगर और बीजापुर का सम्पूर्ण वैभव । वह चाइती तो पल्चंग 
से उतरव,र ज़मीन पर पैर तक न रखती; परन्तु उसने इन समस्त प्रलोभनों 
को पैर से ठुकरा दिया और अपना जीवन त्याग और तपस्या का बनाया । 
अदमदनगर में, बीजापुर में, समरत दक्षिण में, बह देवी समभी जाने लगी ) 
अब भी उसे लोग इसी तरह याद करते हूँ। 


मलका नूरजहाँ 


दिए में विश्व-विख्यात अ्रकबर का दरबार लगा हुआ था | उस 

दरबार में एक ओर जागीरदारों की पंक्ति थी, एक ओर मंत्री 
बैठे हुए थे; एक और सेना-पतियों का जमाब था; एक ओर भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
के सूबेदारों की भीड़ थी। सब के वस्त्र निराले, सब की शान श्रनोखी | कोई 
अपनी सुविधाशों की चरचा कर रहा था; कोई अपनी कठिनाइयों का चित्र 
खींच रहा था। अकबर सब की सुनता था और मंत्रियों से परामशं करके 
डचित कार्य करने का आदेश दे रहा था । ऐसे समय में एक युवक ने प्रवेश' 
किया । युवक के साथ उसकी स्त्री भी थी। ज्ली की गोद में एक नवजात 
बालिका थी। उन्हें देखकर सारा दरबार उनकी ओर आकर्षित हो गया। 
युवक दरबार की सभ्यतां से परिचित था। उसने श्रकबर के प्रति अपना 
सम्मान प्रकट करते हुए कद्दा--- 

“बुन्दा, जद्दाँपनाह को इसदाद चाहता है |” 

शकबर श्रादमी पदचानता था। झुबक की प्रार्थना पर उसने विधार 
किया और कहदा-- 

“क्या चाहते दो १? 

“कोई ख़िदमत का काम | मैं श्रजनबी हूँ । बहुत दूर से ज़ाक छानता 
हुआ आपकी ख़िदमत में इसीलिए हाजिर हुआ हूँ।” युवक ने बड़े दीन 
भाव से उत्तर दिया । 

अकबर ने उस युवक की झोर फिर देखा और एक पद पर नियुक्त कर. 
दिया | उस शुवक का नाम था ग्यास | 

उयास के पिता का नाम झुबाजा ग्रहवस्मद शरीफ़ था। वह सेहरास का 
रहने बाला था। अत्यन्त योग्य और कार्य-कुशक्ष होने के कारण धीरें-घीरे 
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॥॒ उन्नति करके वह वहाँ का मंत्री दो गया था। जिस समय 
वंश-परिचय तथा ,गल-बंश का द्विंतीय बादशाह, हुमायूँ, दुर्देव की प्रेरणा 
जन्म-स्थान से भारत की बाग-डोर शेरशाद के द्वाथों में छोड़कर इरात 
की ओर पहुँचा, उस समय वह वहाँ का द्वाक्रिम था | उसने ऐसे संकट काल 
में हुमायूँ की बड़ी रद्दायता की थी श्रोर यथाशक्ति उसे सुख देने के लिए 
प्रयत्न किया था वह बड़ा भाग्यशाली था, परन्तु उसका पुत्र मिर्ज़ा ग्वास- 
बैग उतना ही अ्भागा था । जब तक ज्ुवाजा मुहम्मद शरीफ़ जीवित रहा, 
तब तक ग्यासबेग को किती बात की चिन्ता नहीं थी; परन्तु उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ ही उसे जान के लाले पड़ गये। श्रपनी मातृ-भूमि में उसे अपना 
तथा श्रपनी पत्नी का पेट पालना दूभर हो गया । अन्त में विवश होकर एक 
दिन उसने सपरिवार एक क्लाफ़िले के साथ भारत की श्र प्रस्थान किया। 
कई दिनों तक मार्ग की कठिनाइयाँ भेलने के पश्चात्‌ क्राफ़िल्ा कन्धार 
पहुँचा । यहीं सन्‌ १४७६ ई० में प्रातःकाल के समय उसकी स्त्री की कोख 
से एक बालिका का जन्म हुआ | 
दुर्देब-पंक में फंसा हुआ ग्यास इस घटना से बड़े संक्रट में पढ़ गया। 
क्या करे और क्या न करे, यह बह स्वयं निश्चय न कर सका | उसकी यह 
किंकतंब्य विभूढ़ता देखकर क्ाफ़िलें के एक सौदागर 
सुग़ल-वरधार में आलिक मसऊद को उस पर दया आ गयी । उसने धन 
आगमन से उसकी रद्दायता की श्रौर अपने साथ उसे भारत लेता 
आया । यहाँ श्रकबर फे दरबार में उसका बहुत सम्मान था। श्रतः एक 
दिन उचित अ्रवसर देखकर उसने ग़्यात को अकबर के सामने पैश कर दिया 
और उसे नौकरी दिला दी । ; 
इस प्रकार अपनी मातु-भूमि त्याग कर श्यास ने भारत में शरण ली। 
धह थीग्य था, और फ़ारसी भाषा का बड़ा विद्वान था। वह कविता भी 
करता था। उसकी लेखन-शैली बहुत अच्छी थी | 
बात्यावस्था और श्कबर उतके इन गुणों पर सुर था, और उसे बहुत 
शिक्षा मानता था। यही कारण था कि ग्वास की पक्ौ भी 
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अन्त3पुर में बिना किसी रोक-टोक के श्राने-जाने लगी थी। उसकी गोद में 
एक बालिका थी। चांद-ती सुन्दर, गुलाब-सी कौमल। नाम था उसका 
मेदरुजिसा | लोग उसे मेहर कद्दते ये । अ्न्त4पुर में वह भी खेलती थी, कभी 
श्रपनी मां की गोद में और कभी बेगमों की गोद में | उत्त फूल-सी बालिका 
को सभी थ्यार करते थे, सभी चादइते थे ।, अ्रन्त:पुर की वह खिलौना थी । 

ग्यास की भाँति उसकी पत्नी भी बड़ी गुणवती थी। वह बड़े कुलीनवंश 
की थी और राज-दरबार के शिक्टाचार से भल्बीभांति परिचित थी। इसलिए; 
उसका भी झन्‍्तःपुर में बड़ा सम्मान होने लगा। एक बेगम से उसका 
बहनापा मी हो गया और वह उन्हीं की भांति सज-घज से रहने लगी। ऐसे 
वातावरण में रहने के कारण उसने मेहरुन्चिता की शिक्षा का अ्रव्छा 
प्रबन्ध कर दिया श्रौर ध्व्यं उसे चित्र-कला तथा कृसीदा काढ़ना सिखाने 
लगी । थोड़े दी दिनों में उसने उसे फ़ारसी भाषा का अच्छा शान प्राप्त करा 
दिया । 

मेहर बड़ी चंचल बालिका थी | बद्द रूपबती थी। राजश्यागाद में रदने 
के कारण वह्द बड़े-बड़ों के दृदय तक पहुँच गयी थी | कुछ वयानी भी द्वो गयी' 

थी | श्रकबर के पुन्र सलीम से भी उससका परिचय हो. 
विवाह गया था । दोनों यौवन के प्रांगण में पदापंण कर रहे. 
थे | ऐसी दशा में उनका एक दूसरे के प्रति आाकर्षिक 

होना स्वाभाविक था। श्रकबर इत बात को अच्छी तरह जानता या; परन्तु 
बह इसे पसन्द नहीं करता था। बह नहीं चाहता था कि उसका पुत्र उसके: 
एक कर्मचारी की पुत्री के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करे। इसी कारण से 
झकबर ने स्वयं उतके विवाद के लिए घुयोग्य वर की खोज की । 

इस समय राज-दरबार में अलीकृणी इस्ताजलू के नाम की बड़ी चर्चा 
भी | बह फ़ारस का रहने वाला था। भारत में आने से पदले वह वहाँ के' 
बादशाह द्वितीय शाह स्माइल के यहाँ सफ़रची के पद पर काय कर छुफा, 
था | एक दिन उयास की भाँति बह भी भठकता हुआ अपने पेट की ज्यालाः 
शान्त करने के लिए भारत में आया। घुलतान पहुँचने परवैरमर्ज़ां के पुर, 
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खानज़ाना, से उसकी भेंट हो गयी | वह उसे अकबर के दरबार भें लाया। 
उस समय राजकुमार, सलीम, मेवाड़ के राणा से युद्ध करने के लिए जा रहा 
था | अत; उसने उसे अ्रपने निजी कार्य के लिए नौकर रख लिया । थोड़े 
डी दिनों में अलीकुली, सलीम का विश्वासपात्र हों गया। वद्द बड़ा योग्य, 
चतुर और बीर था | शिकार का उसे बड़ा शौक़ था | शेर का शिकार करने 
में बद्द बहुत प्रतिद्ध था । इसलिए. सलीम उसे शेर श्रफ़ान कद्दा करता था 
और उसे बहुत मानता था । वह रुप में सुन्दर भी था। श्रकबर ने ऐसे ही 
बीर और उुन्दर पुर को मेहर के लिए उपयुक्त समझा । इसलिए सम्‌ 
१५६५४ ई० में उसने दोनों का विवाद करा दिया और श्रलीकृली को 
बदंबान की जागीर देकर बंगाल भेज दिया । 
मेहर अलीक़ली को पाकर बड़ी प्रसन्न हुईं। बह पति-परायण थी और 

अपना कतंव्य भलीमांति समझती थी। इसलिए वह शीघ्र ही श्रपने पति के 
हृदय की सच्ची स्वासिनी बन गयी और दोनों एक प्रेम-सूत्र में बेंधकर 
आनन्दपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे | इसी बीच सलीम ने अपने पिता 
के विरुद्ध बिद्रोह किया | अलीकूली ज़ाँ ने यह कार्य ्रनुचित समझकर उसका 
उाथ नहीं दिया | सलीम को यह बात बहुत ब्रुरी मालूम हुई और उसमे 
उसकी जागीर छीन ली; परन्तु अकबर की मृत्यु के पश्चात्‌ जब सम 

६०५ ई० में वह जहाँगीर के नाम से सिंदासनारूढ़ हुआ तब उसने पुनः 
उसकी जागीर उसे लौटा दी और बह बंगाल प्रान्त में सेज दिया गया । 

इस समय बंगाल में चारों ओर उपद्रव के लक्षण दिखाई दे रहे थे । 
बड़े-बड़े सरदार श्रपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभत्नशील थे | 
विद्यो्ठ और शेर न प्रकार ३४३ पा का ० बन गया था । ऐसे 
आग को अख ता रहकर शेर अफ़गन भी बदनाम हो गया । 
उसके विरुद्ध, सम्राह़ जहाँगीर के दरवार में, शिकायत दोने 

लगी | जदाँगीर कान का कच्चा था | इसलिए उसे शेर श्रफ़गन के विश्वास- 
धात पर बड़ा क्रोध आया । उसने तुरन्त शेर अ्फ़गन को दिल्‍्ली-दरबार में 
उपरिषत होने की आशा निकाल दी । 
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उस समय कुतुबददीन राजा मानतिंदद के स्थान पर बंगाल का गवर्नर 
'नियुक्त हुआ था | उसमें न तो राजनीतिक बुद्धिमता थी और न कारय॑करुश- 
लता दी | श्रतएव उसने बिना सोचे-प्मके उसे गिरफ़ार करना चाहा | इस 
बात की सूचना पाते द्वी वीर शेर अफ़ान का खून उबश पड़ा। कृत॒ुबुद्दीन 
की सेना चारों श्रोर से उतका राज-भवन घेरे हुए पड़ी थी । ऐी दशा में 
बह क्रोध में श्राकर बाहर निकला और नंगी तलवार लेकर क्ुतुबुद्दीन पर दूढ 
पड़ा । कुत॒बुद्दीन घायल हो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण-प्रखेरू उड़ 
गये | इस दुधंटना ने सुग्रल-सेना को उत्तेजित कर दिया | उसने अपने गवर्नर 
की मृत्यु का बदला कैने के लिए शेर अफ़गन को भी मौत के घाद उतार दिया | 
शेर श्रफ़ान के वध से मेदरुन्निता को बड़ा दुःख हुआ | विधि के विधान 
में किसी का बस नहीं चलता, यद्दी सोचकर वह पुत्री सहित अपने पिता के 
घर शआगरे लौट श्रायी, और अकबर की ह्ली सलीमा बेगम 
की देख-रेख में रहने लगी। एक दिन श्रकस्मात मौना 
बाज़ार ,में जहाँगीर से उसकी भेंट द्वो गयी | पुराना प्रेम 
फिर हरा हो गया | जहांगीर ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया । इस समय 
शेर अ्फ़णन को मरे हुए चार वष दो गये ये | पति-वियोग का हुःख इतने 
दिनों में इलका द्वो गया था। श्रतः उतने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया । इस प्रकार मई सन्‌ १६११ ह७ में दोमों का विषाद दो गया । इस 
बियाह ने मुग़ल-इतिदास में एक नवीन अध्याय का सून्नन किया। जदहाँगीर 
मेहरुश्चिसा को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ । उसने उसके विता और भाई को 
उच्च पद तथा जागीर देकर सम्मानित क्िया। इस प्रकार मेहरन्निसा 
'नूरमइल से नूरजहां दी गयी । 
जिस समय सूरजहाँ का बिंवाद हुआ उस समय उसकी अ्रवस्या ३५ बे की 
थी | यदई उतके यौवन के उतार का समय था; परन्तु वह श्रव भी सद्यः खिले 
हुए पुष्प के समान जान पड़ती थी। जैसी वह सुन्दरी थी, 
अरिश्न भौर योग्यता बसी ही पद ब्रुद्धिमती भी थी | ऊंसमें उल्नकी हुईं बातों 
को सुलझाने की अद्वितीय शक्ति थी। उप समय के 


झागरे में श्रागमन 
और पुनर्विवाह 


द्‌ विश्व की मद्दिताएँ 


बड़े-बड़े यवन-राजनीतिश उसी राजनीति-पढुता का शोद्दा मानते थे और 
जिन राजनीतिक मामलों को घुलभाने में बह श्रपने आपको असमर्थ पाते 
थे उसके लिए उससे परामश लेते ये। कविता से उरे विशेष प्रेम था। 
वह स्वयं फ़ारसी भाषा में अत्यन्त सुन्दर कविता करती थी । उसका जीवन 
शरज्भारमय या | उस समय नवीनतम फ्रैशन की बह्दी जन्मदात्री थी। चित्रकारी 
में उसकी विशेष हचि थी । | 

मूरजहाँ कोमल थी, सुकुमार थी, फिर भी वह शारीरिक बल में किसी' 
पुरुष से कम नहीं थी। वह अपने पति के साथ प्रायः शिकार खेलने जाया 
ब्रती थी। उसने कईबार शेर और चीतों का शिकार भी किया था | जदाँगीर 
उसकी बीरता से बहुत प्रसन्‍न रहा करता था । एक बार उसने प्रसन्‍्त होकर 
उसे एक लाख रुपये की लागत का द्वाथों का आभूषण भेंट में दिया था, 
और एक हज़ार श्रशर्फियाँ अपने सेवकों में बाँटी थीं। वह दृढ़तापूर्वक प्रत्येक 
कार्य का सनचालन करती थी। वह युद्ध-कला में भी अत्यन्त कुशल थी । जिस 
समय बह हाथी पर बैठकर युद्ध-त्षेत्र में जाती थी, उस समय बड़े-बड़े थोडा 
उसे रणचंडी समककर नतमस्तक हो जाते ये। भारत के शासन में बह जहाँगीर 
को पर्याप्त यीग देती थी। पड़यंत्र रचने में भी वद अत्यन्त निधुण थी | 

नूरजहां बड़ी उदार महिला थी । वह पीड़ितों के दुःख का अनुभव करती 
थी और उन्हें यथाशक्ति सहायता देती थी। अनाथ मुसलिम-बालिकाओं के 
विधाह तथा असहाय ज्ियों के जीवन-निर्वाद के लिए मुक्तहस्त होकर बह दान 
द्विया करती थी। अपने परिवार और सम्बन्धियों की सद्दायता करने के लिए 
यह सदैव तत्पर रहती थी । उसी की कृपा से उसके पिता तथा भाई को राज्य 
में उच्च पद प्राप्त हुए थे। वह जहाँगीर से अत्यन्त प्रेम करती थी। यही 
कारण था कि जहाँगीर उसके द्वाथों का खिलौना दो गया था। वह प्रस्येक् 
मामल्ते में उससे सलाह लेता था और जो कुछ वद् कहती थी बंदी करना 
अपना मुख्य कत्तव्य समझता था | बड़े-बड़े सरदार और जागीरदार उसके 
इशारे पर नाथा करते थे। सच तो यह है कि वही सब कुछ थी। जद्ाँगीर 
केवल नाम मात्र का बादशाह था (' 


महकी नूरजहों ड््छ 


घुगुल-सपम्राद्‌ जहाँगीर का इस प्रकार स्त्रैण हो जाना बहुत से रुरदारों 
को खटक्ता था । राज्य के प्रत्येक कार्य में नूरजहाँ का हस्तक्षेप वह सइन नहीं 
कर सकते थे। नूरजहाँ भी अपने यौवन, सौन्दर्य और 
सरदारों पर अक्षाव राज-मद में चूर थी | कभी-कभी वह ऐसे कार्य कर बैठती 
थी जिससे उसके शन्नु और मित्र दोनों असंतुष्ट हो जाते 
थे | यही कारण था कि श्रन्त।पुर तथा दरबार में उसके विरुद्ध कुछ ऐसे 
लोग तैयार द्वो गये थे जो उसके प्रभाव का श्रन्त करना चाहते थे । मदाबत 
ज़ाँ हइस दल का मुखिया था | वह नूरजहाँ की सब चालें श्रच्छी तरह सम- 
भरता था और सदैव उनसे सतके रहता था | 
यह पदले लिखा जा चुका है कि नूरजहाँ की एक पुत्री शेर अफ़रगन से 
थी | इसका विवाह जहाँगीर के द्वितीय पुत्र शहरयार से हुश्रा था | चूरजहाँ 
के भाई आसफ़नाह की पुन्नी मुमताज़ महल का 
भीषण पंड्यसत्र विवाह शाहजहाँ से हुआ था जो राज्य का उचित और 
थोग्य उत्तराधिकारी था। नूरजहाँ चाइती थी कि उसका 
दामाद दी उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य का उत्तराधिकारी हो । इसलिए 
उसने शादजहाँ के विदद्ध जहाँगीर से ज़ब शिकायत की और उसका मन 
असकी ओर से फेर दिया | सन्‌ १६१२ ६० से, जब जहाँगीर और वूरजदाँ 
दोनो काश्मीर में क़त्घार के बादशाह्द शाह श्रब्बास के विरुद्ध युद्ध की 
तैयारी कर रहे थे तब नूरजहाँ ने एक षड्यंत्र से काम लिया | उसने शाह- 
जहाँ से क्न्घार पर श्राक्मण करते के लिए कद्ठा । शाइजदाँ दूरदर्शा था । 
वह मूरजहाँ की चाल समझ गया। इसलिए उससे क्न्धार जाने से साफ 
न्कार कर दिगा | जहाँगीर को यह बात बहुत बुरी मालूम हुईं। उससे 
शाइजहाँ को श्राश्ा दी कि वह दक्षिण की सेना तथा वहाँ के कर्मचारियों 
को शीम्र उसके हवाले कर दे। शाइजहाँ ने इस आशा का भी उ्दंघन 
किया । श्रव जहाँगीर का संदेह दृढ़ दो गया। ऐसा सुअबसर पाकर नूरजहाँ 
से धीज़पुर की जागीर जिसे शाइजद्ाँ बहुत दिनों से अपने लिए चांइता था 
शहरयार को दिला दी और उसका पद बढ़ाकर क्ृन्धार-मिजय के लिए 


श्ध विश्व की महिलाएँ 


भैजवा दिया । इतने दी में कृन्धार हाथ से निकल गया । मुग़ल-सम्राद को 
इस हानि से अत्यन्त दुःख हुआ; परन्तु वह विवश था। नूरजहाँ के भ्रागे 
उसकी एक भी मे चलती थी | 
जहाँभीर के चार पुत्र थे। ख़सरू, शाहजहाँ, परवेज़ और शहरयार । 
सन्‌ १६२२ ई० में शाहजद्दाँ ने ख़ुसरू को दक्षिण-भारत की और ले जाकर 
मरवा डाला, और उसके मृतक-शरीर को प्रयाग के एक 
शाइजहाँ का चिद्रोह बाग में दफ़्ना दिया | श्राजकल इस बाग को खुसरू-बाग 
कहते हैं | इस प्रकार एक काँटा दूर हो गया । 
शाहजहाँ श्रपने पिता से इतना असंतुष्ट नहीं था जितना बूश्जहाँ से | 
बह जानता था कि उसके बादशाह बनने में नूरजदाँ ही बाधक हो रही है | 
धरवेज़ और शाइरयार उससे छोटे थे | उसके जीवित रहते शहरथार को गद्दी 
मिलना अन्याय था। यह विचार कर उसने बिद्रोह कर दिया। बूरजहाँ 
पहले से द्वी सतक थी । विद्रोह की सूचना पाते ही उसने शादी सेना मेज 
दी। सन्‌ १६२३ ई० में, दिल्‍ली से दक्षिण की ओर, विलोचपुर में, प्रथम 
युद्ध हुआ। इसमें शाह्वी-सेना की विजय हुई। इससे जहाँगीर बड़ा प्रसन्न 
हुआ | बह रुबयं अपने पुत्र की सेना से युद्ध करने के लिए अजमेर गया | 
यह समाचार पाते द्वी शाइजहाँ बहुत दिनों तक इधर-उधर सहायता के लिए, 
घूमता रद्दा; परन्तु कहीं किसी ने उसे सहायता नहीं दी । श्रन्त में चारों 
झोर से मिराश द्वोकर मार्च सन्‌ १६२६ ६० में उसमे अपने पिता से क्षमा 
माँगली | मूरजहाँ ने इस श्रवतर से पूरा लाभ उठाया। उसने उससे असीर 
गढ़ और रोहतास का दुर्ग ले लिया। उसके दो पुत्र दारा तथा औरगज़ेब 
भी उससे छीनकर दिहज़ी के राज-भवन में रहने के लिए मेज दिये | इस 
'प्रकार अपमानित होकर वह अपनी स्त्री और पुत्र मुगद के साथ नासिक 
चला गया | 
शाहजदाँ को अ्रच्छी तरह नौीचा दिखाकर बूरजहाँ ने मद्दाबत ज़ाँ और 
प्रवेज़ी की शक्ति का भी अन्त करना चाद्ा। उसने मद्दाबत प्ौ को 
बंगाल का गवमेर बना दिया और सेना-पति के पद से हटा दिया | परवेक 


मल्का नूरजहाँ दईै 


बुर्हानपुर में रहने के लिए मेज दिया गया। इतना द्वी नहीं, चूरज्ाँ ने उस 
पर उत्कोच और अ्रपहरण का अभियोग लगाकर उसे 
बहुत श्रपमानित किया | मद्दाबत ख़ाँ बड़ा स्व्रामिभक्त 
था; परन्तु अपना तथा अश्रपने दामाद का शअ्रपम्तान 
उससे सहन न दो सका । अन्त में उसने भी विद्रोह कर दिया । 

महावत ख़ाँ बड़ा शक्तिशाली था | बह राजपूरतों की एक सेना लेकर 
फैलम नदी के तठ पर बादशाह्व से मिला और उसे बन्दी कर लिया | उस 
समय नूरजदाँ भी उत्के साथ थी । बादशाह के बन्दी दोने का समाचार पाकर 
वह निकल भागी | उसके साथ शहरयार भी गया। नदी पार करके नूरजहाँ 
ने बड़े-बढ़े मुगत-सरदारों की एक सभा की और यह निश्चय किया कि 
मद्दायत उवाँ से युद्ध किया जाय । जहाँगीर इस विचार से सहगत नहीं था । 
बह महाबत खाँ और राजपूतों की शक्ति को श्रच्छी तरद्द समक्तता था; परन्तु 
नूरजहाँ के आगे किसी की एक भी न चल सकी | वह स्वयं द्वाथी पर बैठकर 
और अपनी गोद में शरहयार की पुत्री को लेकर नदी पार करने के लिए 
-आगे बढ़ी । यद्द देखकर राजपूतों की सेना ने दीरों की ऐसी घोर वर्षा की कि 
शाही सेना तित॑र-बितर हो गयी। ऐसी दशा में उसने आत्म-समपंणश कर 
दिया | वह पकड़ ली गयी, और अपने पति जहाँगीर के साथ बन्दी-ग्रह् में 
रहने के लिए भेज दी गयी। श्रासफ़ ज्ाँ ने अठक की ओर भागना चाहा; 
पपरस्तु बद्ध भी पकड़ा गया और बन्दी-ग्रह्द में मेज दिया गया | इस प्रकार 
महावत ख़ाँ ने सब पर विजय प्राप्त की | 

जहाँगीर और नूरजहाँ दोनों बन्दी-णद में ये। यह उनके लिए, बड़े संकट 
-का समय था। जहाँगीर का स्वास्थ्य किगड़ रहा था। शाहंजर्दाँ पुनः उपद्रय 
करने का स्पप्न देख रहा था। मद्दावत खां सब पर अपनी 
घाक जमाए हुए. था । ऐसे अबधर पर नूरजहाँ ने बड़े चैय॑ 
से काम लिया | वह बन्दी-ग्ह से मुक्त दोने के लिए 
शक्ति सोचने लगी | अवसर पाकर एक दिन वह अपने पति के छाथ भाग 
खड़ी हुई श्रौर आस खाँ के जाय काशमौर पहुँची | इसी समय शाइजईाँ ने 


अह्दायत खाँ का 
विद्रोह 


-शाइजईाँ का 
"मुन+ घिद्टोह 


६० विश्व की महिलाएँ 


किर विद्रोह कर दिया | उसने थाटा (सिन्ध) के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया; 
परन्तु इस बार भी वह असफल रद्दा। अब वह दक्षिण की श्रोर चला गया। 
वहाँ मद्दाबत ज्लां से उसकी भेंट दो गयी | इस समय वह भी बड़े संकट में 
था । नूरजहाँ ने बन्दी-णद्व से ठक्त दोने पर उसे ही शाहजदाँ के विदद्ध थाठा 
की श्रोर भेजा था; परन्तु मार्ग में ही शाही सेना के सिपादियों ने उसका' 
सारा घन लूट लिया था | इसलिए व्दाँ से भागकर वह दक्षिण की श्रोर 
चला श्राया था | इधर शाहजहाँ भी चारों ओर से निराश होकर थक गया 
था। अतः एक ही अवस्था में होने कारण दोनों में मित्रता द्ो गयी। 
बादशाह काशमीर में था | मद्य-पान की अधिकता के कारण उसका: 
स्वास्थ्य बिगड़ गया था। अतः उसने काशमीर से दिल्‍ली की और प्रध्यान, 
किया । शिकार खेलने का उसे अब भी शौक था | इस- 
जदाँगीर की खुध्यु लिए बैरमकुला (बहरमंगुला) में वह दक गया | यहाँ 
शिकार खेलते समय अचानक एक धिपाह्दी की सृत्यु हो; 
गयी | इस मुत्यु से उसके हृदय पर बड़ी चोट लगी श्रौर उसका स्वास्थ्य 
इतना बिगड़ गया कि बड़े-बड़े हकीमों की चिकित्सा विफल हो गथी | श्रन्त 
में र८ अक्टूबर सन्‌ १६२७ #ै० को वह इस संसार से चल बसा। उत्तका, 
शव ल्ादोर के निकट दिलकुशा बाग में दफ़ना दिया गया । 
जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात्‌ नूरजहाँ की समस्त चेशाएँ विफल द्वोने 
लगीं। आउफ़ ज्ाँ शाहजहाँ को बादशाह बनाना चाइता था। शादइजहाँ 
उसका दामाद था। नूरजदाँ शहरयार को चादती थी। 
परवेज मर चुका था । इसलिए श्रासफ़ खाँ ने अपने एक 
विश्वासपात्र द्वारा शाहजहाँ के पास बादशाह की सुत्यु 
की सूचना भेज दीं। इधर नूरजहाँ शहरयार के लिए प्रयक्ष करने लगी। 
शहरयारं निकम्मा था। बह इन मझभंगड़ों से दूर रहना चाहता था; परस्तु 
अपनी स्ज्ी तथा न्रजहाँ से वह विवश था। अंत में उनके कहने से उसने 
ल्ादौर में अपने आपको बादशाह घोषित कर दिया | यह देखकर आसफ़ खाँ 
ने खुतरू के पुत्र द्वारमड्रश को बन्दी-शद से निकालकर उसे बादशाह 


शाइजदों का 
राज्या सिषेक 


सदका नूरणहों ६१ 


“घोषित कर दिया और शहरयार को परास्त करने के लिए स्वयं रवाना हुआ | 
लाहौर घेर लिया गया और शहरयार पकड़ कर श्रन्धा कर दिया गया। 
इतने में शादहजहाँ भी श्रा गया | उसने २४ जनवरी सन्‌ १६२८ ६० को 
राजधानी में प्रवेश किया | आसफ़ खाँ को माँगी मुराद मिल गयी | 
नूरजहाँ अपने प्रयत्ञ में श्रसफल रही | जिसके लिए उसने आजीयन 
प्रयक्ष किया वद्द श्रन्धा बना कर मार डाला गया। इस घटना से उसका 
कोमल हृदय चूर-चूर हो गया । उसने सा्वजनिक कार्यों से 
अन्तिस जीवन रुदैव के लिए. अवकाश प्रहण कर लिया और अपनी 
एकमात्र विधवा पुत्री के साथ लाहौर की श्रोर प्रस्थान 
पकैया । वहाँ उसके जीवन का अंतिम समय बड़े कष्ट से व्यतीत हुआ । जिसने 
इतने दिनों तक मुग्रल-साम्राज्य के बड़े-बड़े कर्मचारियों को श्रपनी अँगुली 
पर मचाया, जिसने अपने सौंदय से मुग़ज़ः बादशाह जहाँगीर को परास्त 
पकिया उसमे भी वह दिन देखे जब उसकी औोर से सब ने श्रपनी श्राँखें फेर 
सीं। कहाँ. दिल्ली का वैभव, कददाँ लाहौर का एकान्त जीवन | ८ दिसम्बर 
सन्‌ १६४५ म० को उसका यह जीवन भी समाप्त हो गया | उठका शव जहाँ« 
शीर की क्षत्र के पास द्वी दफ़नाया गया। अनन्य प्रेम के दोनों पुजारी फिर 
अक हो गगे। 


श्रीमती एनी बेसेण्ट 


स्परं १६२३ की बात है। काशी के विस्तृत टाउन द्वाल में एक विदेशी 
महिला का व्याख्यान हो रहा था। इस समय वह विषय याद नहीं 
आता; परन्तु इतना अवश्य याद है कि वह हज़ारों मनुष्यों के बीच' में सिहनी 
की तरह गरज रही थी । उसकी आवाज़ में शक्ति थी, उसकी भाषा में जान - 
थी, उसकी शैली में जादू था, उसके व्यक्तित्व में आकर्षण था । सब उसी 
की औ्ोर देख रहे थे, कोई अपनी जगह से दिल नहीं रहा था। बह वृद्ध 
महिला थीं एनी बेसेण्ट । उस समय बह काशी में रहती थीं। काशी दी में 
उनका मन लगता था | ' 
एनी बेसेश्ट विदेशी मद्विला थीं; परन्तु भारतवर्ष को श्रपनी मातृ-भूमि 
समझती थीं । उनका जन्म पहली अक्तूबर सन्‌ १८४० ई० को, वन्दन में 
हुआ था। बचपन में उन्हें लोग मिस बुड़' कहते थे। उनके 
जन्म-स्थान और पता विलियम पेज बुढ वहाँ के सुप्रसिद्ध डाक्टर थे | 
परिवार जलनकी माता आयरलैंड की रहनेवाली थीं और प्रोटेस्टेन्ट 
धर्म में विश्वास करती थीं; परन्तु विवाद होने के पश्चात्‌ उनके विचारों में 
बड़ा परिबरततन हो गया था | विलियम पेज बुड डाक्टरी के अतिरिक्त गणित, 
दर्शन-शास्त्र, लेटिंन, भीक तथा अन्य कई प्राचीन तथा आधुनिक भाषाश्रों 
के अच्छे जाता थे | पिता की इस योग्यता का मिस घुड के भावी जीवन पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा। वह बाल्यावस्था से द्वी अपनी ज्ञान-पिपासा को शान्त करने 
में संलग्न हो गयीं ओर अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय देने लगीं। 
मिस घुड ने श्रपनी प्रारम्भिक शिक्षा मिस मैरियट की संरक्षकता में प्राप्त 
की थी। मिस मैरियंट शिक्षा के काय में बड़ी पु थीं और प्रतिभा सम्पत्त 
बाक्षिकाओं को अधिक प्रोत्ताहन देती थीं। झतएब 
शिक्षा उन्होंने मिस घुड की शिक्षा में विशेष रूप से श्रपनी झुचि 
प्रकट की और थोड़े ही समय में उन्हें संगीत के अति- 


श्रीमदी पुनी बेसेन्ट ६४६: 


रेक्त सभी पाख्य विषयों का अच्छा ज्ञान करा दिया। वह उन्हें अपने साथ 
हाँस और जमेनी भी ले गयीं। वहाँ बालिका थुढ ने फ्रेंच और जमेन 
वराषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसका फल यह हुआ कि उनके 
वेचारों में स्वतंत्रता और निर्भीकता आ गयी | यद्द मिस मैरियट की देन भी 
प्रौर इसके लिए वह भ्राजीवन उनकी क्ृतज्ञ बनी रहीं । 
सोलह वर्ष की आयु तक, मिस मैरियट के साथ सुखपूर्षवक जीवन व्यतीत 
+रने के पश्चात्‌ , कुमारी वुड अपने घर लौट आ्रायीं। यहाँ कुछ दिनों तक 
रहने के पश्चात्‌ , सन्‌ १८६६ ६० में, मिस्टर प्रौंक 
विवाह बेसेश्ट से उनका परिचय हुआ । वह पादरी थे और 
लेफ़म के गिरजे में जाया करते थे | इप गिरजे से बालिका 
बुध को बड़ा प्रेम था | वह भी उनके साथ वहाँ जाने को तैयार हो गयीं। 
प्राता-पिता ने प्रौंक बेसेशई्ट की ओर उनकी विशेष रुचि देखकर दोनों का 
विवाद कर दिया | इस प्रकार वद्द मिस शुड से एनी बेसेशट हो गयीं । 
विवाह के दो वर्ष पश्चात्‌ , जनवरी सन्‌ १८६६ ई० में, श्रीमती बेसेएट 
के गर्भ से एक पुत्र, श्रौर एक पुत्री उत्पन्न हुईं । सन्तान का मोह किसे नहीं 
होता ! दाग्पत्य जीवन के सभी कष्ट इसी मोह में पढ़कर 
दास्पध्य जीवन प्रसक्षता-पू्वंक सहन किये जाते हैं। श्रीमती बेसेशट इन 
दोनों बच्चों को पाकर बड़ी प्रक्नन्न हुईं; परन्तु दुर्भाग्यवश, . 
पन्नू १८८७१ ई० में, दोनों बच्चे बहुत बीसार पड़े, ओर थोड़े ही समय में 
काल-कवलित द्वोगये | दिन-रात सेवा-टहल् में रहने के कारण बह भी बोमार 
पड़ गयीं और लगभग एक सप्ताह तक चारपाई पर पड़ी रहीं। इन सारी 
बातों का उनके मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव पड़ा | इसका फल यह हुआ कि 
इसाई-भर्म से उनका विश्वास उठ गया और उन्होंने रैश्वर की सत्ता को भी 
स्वीकार करने से इन्कार कर दिया | 
हुःख की श्राँधी आमे पर प्रत्येक प्राणी की यही दशा दोती है। ऐसे दी 
समय में वह अपने घमें, समाज, और सम्बन्धियों की परीक्षा करता है, और 
उनके झसफक्ष होने पर सब से विरक्त दो जाता है |] वह समभाने लगता है' 


६४ बिश्व की महिलाएं 


कि जिस धर्म में उसने इतने वर्षों तक विश्वास किया, श्रौर उसके ठिद्धान्तों 
५ ... के अनुसार अपना जीवन बनाया, जब वद्दी उसे सांवारिक 
ईसाई-घर्स में दुःखों से मुक्त मन कर सका, तब उसे मानने से लाभ दी 
अविश्वास जया है। यही सोचकर वह नास्तिकता की ओर कुक 
लाता है, और ईश्वर की सत्ता से मुँह मोड़ लेता है। इस द्वृष्टि से भीमती 
बेसेशट के धामिक विचारोंमें जो परिवर्तन हुश्रा वह स्वामाविक ही था। 
इसका परिणाम यद् छुभ्रा कि उन्होंने शँल मू“द कर ईसाई-घमम में विश्वास 
करना त्याग दिया। 
सौभाग्य से इसी समथ मि० चार््स बायसे ने एक दश्वरबादी संस्था 
स्थापित की | श्रीमती बेसेश्ट को इस संध्या ने बड़ी सानन्‍्तवना प्रदान की | 
इसके सभी सदस्य स्ततंत्र विचार के थे। मि० बेसेशट को यह बात पसन्द नहीं 
आयी | वद्द हुस समय तिव्सी में रहते ये और एक गिरजाघर के पुरोहित 
थे। पति की देसियत से वह अपनी पत्नी पर अ्रभुशासन रखना चाहते थे । 
श्रीमती बेसेश्ट स्वतंत्र बिचार की महिला थीं। वह किसी ऐसे धर्म को 
स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थीं जिस में उनका पूरा विश्वास न हो | 
'फलस्थरूप उन्हें अपने विचारों के कारण अपने पति से प्रथक द्वोना पड़ा। 
इस घटना से उनकी माता को इतना दुःख हुआ कि वह, १० सई सन्त 
१८७४ ६० को, स्वर्ग -बासिनी दो गयीं | 
माता की मृत्यु द्वो जाने से भीमती बेसेशट को आर्थिक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा | उन्होंने मि० स्क्राठ के पुस्तकाल्य में कुछ दिम काम 
किया, और लेख लिख कर कुछु धन प्रास किया। इससे 
स्वतंत्र जीवन उनका कास घल निकला | अब उन्हें आर्थिक कठिनाई 
ह तो नहीं; परन्तु धार्मिक विचारों के कारण उनकी स्थिति 
जब भी डार्वांडोल, थी । इसी समय चाल्त |ब्रेडलां ने एक स्वतंत्र-सम्प्रदाय 
की स्थापना की | इसमें सम्मिलित होकर उन्होंने समाचार-गत्र तथा भाषण 
हारा इस संस्था की बहुत उन्नति की। सन्‌ १७७७ ६० में भोब्ठन पैम्फललेट 
निकालने के कारण उन पर हार्डिश्व गिफ़ाड ने मुकदमा चलाथा | इसके फल 


शीमती एनी बेसेणट दर 


स्वरूप भाव्पीसियन-संघ की स्थापना हुईं और वह इसकी मंत्राशी नियुक्त 
हुई । इस पद पर कुछ दिनों तक सफलतापूर्वक कार्य करने के पश्चात्‌ सन्‌ 
श८्७८ ई० भे उन्होंने भारत के प्रश्न पर विचार करना आरंभ किया | उस 
समय भारत में ज्ञार्ड जिटन वाइसराय थे। श्रीमती बेसेण्ट ने उनके कार्यों" 
की तीत्र शब्दों में श्रालोचना की। तब से अपनी सृत्यु तक वह भारत को 
स्वतंत्र करने में ही लगी रहीं । 
भीमती बेसेश्ट पिलक्षण हुद्धि की महिला भीं। सार्वजनिक कार्य में 
भाग लेने के साथ दी साथ वह अपनी शाम-पिपांसा को भी शान्त करने में 
वियोखोहि लगी रहती थीं । वह विशञान से अ्नभिश थीं। इसलिए 
याद्ाफ्रकत उन श८्घ७६ ई० में उन्होंने विशान केकर लंदन की 
सोसाइटी में प्रवेश जैट्रीकुलेशन परीक्षा पा की | उनका यह क्रम चलता 
दी रहा | यहाँ तक कि उन्होंने सन्त १८८ ई० में लंदन-विश्वविद्यालय से 
बी० एस-सी० की परीक्षा पात कर ली | इसी बीच वह थियोसोफ़िकल्ल सोसा- 
इटी की जम्मदात्री तथा रूस की प्रतिद्धः दाशंनिक मिला मैडम ब्लाबा- 
स्ट्सक्री से प्रभाषित द्वोकर सन्‌ श्यन& ईै० में उनके सम्प्रदाय में सम्मिलित 
दो गयी | उन्होंने इस संस्था में इतने उत्साह से कार्य किया कि सम १८६१ 
६० सें मैडम ब्लायास्ट्रस्की की मृत्यु दो जाने पर बढ भियोवोफ़िकल सोसाइटी 
की प्रमुख नेत्री बन गयीं । उन्होंने अ्रपने भाषण तथा लेखों दूरा इस सोसाइटी 
के सिद्धान्तों ओर उद्देश्यों का ,खूब प्रचार किया। उन्होंने सब धर्मो' की 
पुस्तकी का अच्छा अध्ययन किया और कई पुरुतकें भी लिखीं। सब (८९३ 
में उन्होंने भारत को अपना कार्यक्षेत्र चुना और मदरास में आकर रहने 
सेगीं। श्रदयार का झाभ्रम उन्दीं की देन हे | 
भारत में श्राकर भीमती बेसेण्ट ने जगातार पाँच वर्ष तक कटठिन परि- 
अभ किया । उन्होंने हिन्दू-घर्मे के प्राचीम ग्रंथों का भंगीर अध्ययत्र कियां। 
इसका फ् यह हुआ कि उनके हृदय से पममं-सम्बन्धी 
रत में . बहुत से अमोत्यादक विचार सिकल गये। उन्होंने भारत 
सार्वजनिक कार्य ५] ग्रावश्यकताओं पर ध्यान द्विया और विविध विषयों 


ष्ध 


६६ विश्व की महिलाएँ 


पर भाषण देकर जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया । उनके भाषणों 
में ओज था, भावों में राष्ट्रीयीका और विचारो में मौलिकता थी। इसलिए देश 
के एक कोने से क्ैकर दूसरे कोने तक जाणति की एक लद्दर दौड़ गयी । 
श्रीमती बेसेशट को भारत से केवल मौखिक सहानुभूति नहीं थी। वह 
झपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करके जनता को यह बताना चाहती 
थीं कि उनके कार्य का क्‍या स्वरूप होना चाहिए । हसी उद्देश्य को सामने 
रखकर उन्होंने सन्‌ श्यू८६ ६० में सेण्ट्रल हिन्दू-कालेज की स्थापना की। 
इसके अतिरिक्त उन्होने अन्य स्थानों में भी स्कूल खोले और राष्ट्रीय शिक्षा 
का एक बोर्ड स्थापित किया। वह स्वयं विदुषी थीं और सन्‍दन में शिक्षा 
का कार्य कर चुकी थीं। इसलिए उन्हें किसी बात की कठिनाई नहीं हुई | 
जनता ने हृदय से उनकी योजनाओं का स्वागत किया, और धन से अच्छी 
सहायता की | थियोशोफ़िकश सोसाइटी की ओर से उनकी यह्द रोवाएँ इतनी 
झमूल्य सिद्ध हुई' कि सन्‌ १६०७ है में कनल ऑलकाट की स॒त्यु पर वही 
उत्त सोसाइटी की अध्यक्षा निर्वानित हुई । इस पद पर तीन बार उनका 
निर्वाचन हुआ । 
सब्‌ १६१० ६० में वह जे० कृष्णमूर्ति तथा जे० नित्यानन्दस की अभि- 
भाविका नियुक्त हुई' | दो वर्ष पश्चात्‌ सच १६१५ ई०» में उक्त दोनों 
बालकों के माता-पिता ने श्रीमती बेसेशट पर मुक़दमा चलाया भर सरकार 
से दोनों बालकों को लौटा देने की प्रार्थना की। मद्रास द्वाईकोर्ट से मुकदमा 
उनके विरुद्ध हो गया। इसके पश्चात्‌ उन्दोंने प्रीवी कॉसिल में श्रपील की। 
चहाँ से उनकी विजय हुईं। तब से जे० कृष्णमूर्ति थियोसीकरिकल सोसाइटी 
का कार्य कर रहे हैँ। इस समय वह अध्यक्ष के पद पंर सुशोमित हैं। 
सन्‌ १६१३ ई० में भीमती बेसेश्ट ने भारत के राजनीतिक छेत्र में प्रवेश 
किया | सन्‌ १६१४ ई० में 'कामन वील” नाम का एक अग्रेज़ी साप्ताहिक 
पन्न निकाला गया। इसके द्वारा छशिक्षित जनता में राष्ट्रीय 
भारतीय सअ विचारों का अच्छा प्रचार हुआ | कुछ मद्दीने पश्चात्‌ 
में प्रवेश. दरात स्टेंडड”, खरीद कर 'न्यू इंडिया! के नाम से 


श्रीमती पएनी बेसेण्ट ध्‌७ा 


०. 


चलाया गया, जिसके फलस्वरूप सन्‌ १६१६ ६० में 'होम-णल-लीग' की 
स्थापना हुई | थोड़े ह्वी दिनो में यह संस्था बहुत लोक-प्रिय दो गयी | इसने 
देश के कोने-कोने में राष्ट्रीयता तथा स्व॒राज्य का सन्देश पहुँचाया भौर प्रजा 
को सचेत किया । इन्हीं सब कारणों से बम्बई तथा मध्यपरान्त की सरकारों ने 
सन्‌ १६१६ हैं में उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया और मदरास-सरकार ने 
उन्हें नज़रबन्द कर दिया | सरकार के इस घुणित कार्य का विरोध करने के 
लिए भारत के प्रत्येक प्रमुख नगर में सभाएँ हुई' जिनमें सरकारी कार्यों की 
-खूब निनदा की गयी। इसका नतीजा यह हुआ कि श्रव तक जो लोग द्दोम- 
रूल-लीग से प्रथक थे बह भी उतके प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगे | सर-' 
कार ने यह देख कर उन्हें जेल से मुक्त कर दिया; परन्तु उनके लिखने और 
भाषण देने पर प्रतिबन्ध गा दिया । इससे उनके स्वास्थ्य पर श्रधिक प्रभाव 
पड़ा । अतः वह ऊदकमंड में थियोशोफ़िकिल सोसाइटी की शुलिस्ताँ नामक 
कुटी में रहने लगीं। उनके इस देश-द्विव कार्य "पर मुग्ध होकर जनता ने 
उन्हें सन्‌ १६१७ ई० की फलकत्ता-कांग्रेस के समापतित्व का गौरवपूर्ण पद पर 
आसीन फिया । उन्होंने इस पद पर रहकर इतनी तत्परता एवं लगन से कार्य 
किया कि भारत- सरकार ने १० अगरुत सन्‌ १६६१७ ६० को उत्तरदायी 
शासन को घोषणा की। हे 

मारटेग्यू-चेम्सफ़ोड-सुघारों के पश्चात्‌ भीमती बेसेश्ट ने भारत में' 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करने के सम्बन्ध में सम १६९५ ई० में एक 
मसविदा तैयार किया । इस मसविदे को बिटेन के भ्रमनीवी-दल ने स्वीकार ' 
किया और साधारण-सभा में उसने उस आशय का एक बिल्न भी पेश किया; 
परन्तु प्रथम वाचन के पश्चात्‌ ही वद बिल गिर गया । इस पर कांग्रेंस में 
देश भें आन्दोलन करने के लिए असहयोग की नीति स्वीकार की। भीमती 
बेसेशट ने इस सिद्धान्त पर उससे अपना भतभेद प्रकट किया और वह 
कांग्रेस से पृथक हो गयीं। इसके बाद उन्होंने अपना सारा समय पियोसोक्ी 
के प्रचार में लगा दिया । ५ 

भीभती एमी बेतेश्ट उच्च विचार की महिला थीं। उन्होंने भारतीय 


्द विश्व की मदिल्ाएँ 


शर्यादा की रक्षा में तन, मन, धन से थोग देकर भारतीय नर-नारियों के 
सामने ऐसा आदर्श उपस्थित क्रिया जिसके लिए इस 
श्यरिभ्र देश को उनका सदैव ऋणी रहना पड़ेगा। वरतुतः 
उनकी आत्मा महान थी । उन्होंने दिन्दू-धर्म का गंभीर 
शाध्ययन किया था और उसके प्रति उनकी अग्राघ भ्रद्धा थी । पाश्चात्य 
सभ्यता के रज्ञ में रक्ष जाने से उन्होंने द्विनदुओं की केवल रक्षा ही नहीं की; 
झपितु उनके धमें का ऐसा भव्य चित्र उनके सामने उतार कर रख दिया 
जिसने हिन्दुओं को अवनति के गत॑ में गिरने से बचा लिया। भारतीय 
संल्कृति पर उनका अहूठ विश्वास था | उन्होंने सारत की अकथनीय 
सेवा की थी | 
ज्षीमती एनी बेसेशड में विचित्न प्रतिभा थी | वह परम विदुषी, प्रवीण 
लेखिका, कुशल सम्पादिका और संसार प्रसिद्ध वक्ता थीं। यद्दी नहीं, उनकी 
अध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ी-चढ़ी थी । उन्होंने अनेक महत्त्व पूर्ण पुस्तकों 
लिखी; तीन-तीन चार-चार पन्नों का उम्पादन किया, कतिपय संस्थाओं की 
तंचालिका रहीं, और अन्त तक भारत-माता के भी चरणों की सेवा करती 
रदीं । व्तुतः वद एक लोकोत्तर विभूति थीं। कारय॑ करने की उनमें अद्भुत 
क्षुमता थी। यदी कारण था कि अन्त में उन्हें झसवस्थ होकर २० सितम्बर 
सत्‌ १६३३ ई० को सुत्यु की गोद में सोना पद़ा। वह पार्थिव रूप से सदैव 
के लिए. भारत से उछ गयीं; परन्तु उनका यशः शरीर चिरजीवी है भौर 
भारतीय स्वतंन्नता-संग्राम में उनका नास अमर है | 


अभननानान ऐैजाममपाका हपमा्यासमक, 


देवी सरोजनी नायडू 


बी्‌ ज गणित का एक प्रश्न था | सरल ही रहा होगा, परन्तु ग्यारह 
बषे की बालिका के लिए वह सचपृच श्रत्यन्त कठिन प्रश्न 
था | बह उसे बार-बार लगाती थी और उचित उत्तर न पाकर निराश ही 
जाती थी। अन्त में हार मानकर उसने उसे छोड़ दिया । उसी समय उसके 
दृदय में कबिता के कुछ भाव उदय हुए. | बद्द कविता करने बैठ गयी । थोड़ी 
देर में उसकी कविता तैयार दो गयी । गणिताचार्या की अपेत्षा घद कवयित्री 
आसानी से बन सकती थी । कविता करने में उसकी विशेष रुचि थी । वह 
भाधुक थी, परिश्रमी थी, पढ़ने-लिखने में जी लगाती थी। पढ़ानेवालें कहते 
थे कि बह विदुषी दोगी, कपयिश्ी द्वीकर नाम॑ पैदा करेगी; परन्तु उसे होना 
कुछ और ही था । वह कबयित्री बनी। काव्य ने उसके कोमल हृदय में 
राष्ट्रीय भावों को स्थान दिया | समय उपयुक्त था। उसके हृदय में छिपे हुए 
राष्ट्रीय भाव काम आ गये | एक दिन वह संसार के प्र्ोभनों से ठ्ुक्त होकर 
उन पागलों की दोली में शामिल हो गयी जो मारत-माता के पैरों फी वेड़ियाँ' 
काटकर उसे स्वतंत्र करने का अंत ले खुके थे । तब से अब तक वह उसी 
रूप में हमारे सामने है | उतका नाम है सरोजनी । 
देवी सरोजनी का जन्म १३६ फ़रवरी सन्‌ १८७६ ३० को हैदराबाद 
(दक्षिण) में हुआ था | उनके पिता डाक्टर अधोरनाथ चद्वीपाध्याय बहुत 
विद्या-व्यसमी और शिक्षा-प्रेमी ये । सन्‌ १४७७ हैं० में 
बल्म'इधान और (8 लख्दन गये और एडिनवरा-विश्वविधाशय से विशांन 
परिवार की सर्वोच्च उपाधि कैकर भारत लौट झाये। पर्दा श्राकर 
अन्दोंने निजाम-काणेज की स्थापना की | पद आजीवन शिक्षा के जैन में 
अत्साइपूर्वक कार्य करते रहे । उन्होंने अपनी पुत्री देवी सरोजनी को श्रपनी 
देख-रेख में ही पढ़ावा-लिखाया था | 
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देवी सरोजनी बाल्यावस्था द्वी से कल्पना-जगत मे विहार करने लग गयी 
थीं | उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी | उनके पिता उन्हें गणिताचार्या बनाना 
चाहते थे | इसलिए आरम्भ द्वी से उन्हें गणित में खूब 
जाल्यावस्था,. ,आश्यास कराया जाता था; परन्तु इसमें उनकी विशेष 
शिक्षा ओर विवाह हि नहीं थी | कविता करने में उनका जी लगता था। 
उनकी माता बँगाली भाषा भें बड़े सुन्दर गीत लिखती थीं। पिता भी थोड़ी- 
बहुत कविता कर लेते थे | ग्रतः कविता की ओर क्ुकना उनके लिए स्त्राभा- 
बिक ही था। बारदवें वर्ष में उन्होंने मदरास-विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा 
पास की । उस समय उनमें कविता करने की शक्ति और भी बढ़ गयी थी। 
तेरहवें वर्ष में उन्होने १३०० पंक्तियों की एक कविता और २००० पंक्तियों 
का एक नाठक लिखा । इसके कुछ दिनों पश्चात्‌ 'श्रकस्मात बीमार होने के 
कारण उनकी साधारण पढ़ाई छूट गयी; परन्तु फिर भी वह पढ़ती ही रहीं । 
नाटक की पुस्तक उन्होंने अपनी बीमारी दी में लिखी थी। श्रपने पिता की 
भाँति वह भी विद्या-ब्यसनी थीं । हर समय कुछु-न-कुछ पढ़ा द्वी करती थीं | 
2४ से १६ वर्ष की आथु की श्रवधि में उन्होंने बड़ा परिश्रम किया । उनकी 
योग्यता और बिद्या-प्रेम देखकर सन्‌ १८१५४ द० में निज्ञाम-सरकार ने 
उनको छात्रवृत्ति देकर इंगलैश्ड पढ़ने के लिए भेज दिया | उन्होंने इंगलैणड' 
के किंग-काल्ेज में तीन बध तक शिक्षा ग्रदण की । इसी बीच उन्होंने इटली 
की सर की। इसके बाद सन्‌ १६४८ ६० में बद् भारत लौट आयीं। उसी 
वर्ष दिसम्बर मास में उनका अन्तर्जातीय बिवाह डाक्टर गोविन्द राजूलू १ 
नायडू के साथ हुआ । 
देबी वरोजिनी का गाईस्थ्य जीवन अत्यन्त सुख से व्यतीत छुशा है| 
उनके चार सन्ताने--दो पुश्न तथा पुत्रियाँ--हैं। उनको समाज-सुधार से 
बहुत प्रेम है। शारम्म ही से इस कार्य में उनकी 
सादहित्य-्सेवा विशेष दचि रही है। उन्होंने अपने प्रयक्ञों से परदा- 
प्रथा को बहुत कुछ बूर किया है श्रौर ज्लियों के सामाजिक 
तथा राजनीतिक भ्रधिकारों के लिए बड़ी कोशिश की है । उनके प्रयक्ष से 
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भारतीय नारियों को श्रभेक सुविधाएँ. मिली हैं । उनका राजनीतिक जीवन 
भी सामाजिक जीवन की भाँति अत्यन्त महत्यपूर्ण रद्द है। इन सब कार्यों 
में व्यस्त रहने पर भी वह श्रेंग्रेज़ी साहित्य का बराबर अध्ययन करतो 
रही हैं। 
देवी सरोजनी काव्य-प्रेमी हैं। वह स्थयं कवयित्री हैं और कद्पना- 
प्रधान कविता लिखती हैं। उनकी कविताओं में प्रेम का भी श्रच्छा पुर 
रहता है | उनके गीत (लिरिक) बड़े सुन्दर शोर चुटीले द्वोते हैं । इपीलिए 
वद्द 'भारत की बुलबुल” कदलाती हैं। बद विदेश में भी कवयित्री की हैतियत 
से प्रतिद्ध हैं और उनकी कविताएँ बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। अरब तक 
उनकी दो कविता-पुस्तके ( दि गोल्डेन थूं शददोल्ड और दि बर्ड श्राफ़ टाइम) 
प्रकाशित दो चुकी हैं। उनके विचार प्राय; राष्ट्रीय होते हैं । उनके छदय से 
निकला हुआ एक-एक शब्द पाठक के द्भदय को आन्दोलित कर देता है। 
उनका यही राष्ट्रीय प्रेम जिस समय उचित और अश्रनुकूल वातावरण पाकर 
अधिक बढ़ गया उस समय वह अपने व्यक्तित्व को राष्ट्रीय समस्याओं से 
प्रथक न कर सकी । 
देवी सरोजनी में भाषण देने की अद्भुत शक्ति है। बाल्थावस्था से ही 
इसका उन्होंने श्रभ्यास किया है। वह कई वर्षों' तक सामाजिक तथा राज- 
नीतिक ज्षेत्रों में कार्य कर चुकी हैं | शारव॑जनिक्र सभाओं 
भसापण-शक्ति , भें भाषण देने का उन्हें अच्छा अम्यास है। वह जित 
समय किसी सामाजिक श्रथवा राजनीतिक विषथ पर 
इज़ारों पुरुषों के बीच में बोलने लगती हैं उप समय चारों-झर सन्नाटा छा 
जाता है और लोग उनके व्याख्यान को देव-वाणी समक्त कर सुनते हैं 
उनके भाषणों में क्रान्ति की ज्याला होती है; जो मुर्दो' में भी जान डाल 
देती हैं। पहले प्रायः मद्रास में ही उनके भाषण हुआ करते थे । वद स्त्रियों, 
विद्यार्थियों तथा सावंजनिक सभाओं में बराबर बोला करती थीं। उन्होंने 
अपने भाषणों द्वारा दलिण भें नहैं जान डाल दी थी। धीरे-धीरे बकता के 
रूप भें उनकी ख्याति ,बढ़ने लगी। बम्बहे में भी उनके कई भाषण हुए 
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और जनता उनकी मधुर एवं उत्कर्ष वाणी से बहुत प्रभावित हुई । 
देवी सरोजनी की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। वह प्रत्येक विचारणीय विधय को 
तद्द तक पहुँचने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण है कि उनका दृदय और 
मस्तिष्क एक होकर बोलता है । उनमें नेताओं के परखने 
राष्ट्रीय छोन्र में. की शक्ति भी श्रद्धितीय है। एक बार जिए नेता के 
प्रवेश विषय में वह कोई बात निश्चय कर लेती हैं उसमें 
उन्हें पुनः परिवर्तन करने की ,श्रावश्यकता नहीं पड़ती । उस समय भारत में 
ज़ितने नेता राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य कर रहे थे उनमें से बह फ़ीरोज़शाह मेहता, 
गोपालक्ृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गाँधी से अधिक 
प्रभावित हुई थीं। उनके जोशीले भाषणों ने भारत के कोने-कोने में नव 
जागरण का संदेश पहुँचा दिया था | जो व्यक्ति उनके स्वदेशानुराग-भरे 
शब्दों को सुनता था वद्दी उनकी ओर आकर्षित दो जाता था। यथह्द देखकर 
बह उन्हीं में शामिल दो गयीं और तब से श्रब तक वह राष्ट्रीय क्लेत्र में 
बड़ी लगन और तप्स्या से काथे कर रही हैं। उन्होंने श्रपना शेप्न जीवन राष्ट्र 

सेवा ही में बिताने का संकल्प कर लिया है। 

देवी सरोजनी सर्वप्रथम सन्‌ १६१६ है० में लखनऊ की अखिल भारत 
वर्षीय काँग्रेस के इकतीसययें अधिवेशन में सम्मिलित हुई थीं। उत समय भी 
अम्बिकाचरण मजूमदार शा्ट्रपति थे । स्वायत्त-शासन 
भारत-भमण के प्रस्ताव पर लोगों के ज़ोरदार भाषण दो रदे भे। 
उन्होंने भी इसी विधय पर बड़ा महत्वपूर्ण और प्रभाव- 
शाली भाषण दिया। इस भाषण को सुनकर जनता मुर्ध हो गयी। सन्‌ 
१६१७ ई० में उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया श्र जगह-जगद्द राज 
नीतिक विषयों पर प्रसावशाली भाषण दिया । भदरास में भी ज्षमके 
कई भद्दत्तवपूर्ण व्याज्यान हुए । भावी आशा? पर उनका व्याख्यान 
झत्पन्त ममेस्पशी था | उस समय वह हिंदू तथा मुसलभान दोनों घर्मो' की 
संस्थाओं में स्वरंत्रतापूषक बोलती थीं और दोनों में एकता स्थापित करने 
के लिए, बराबर प्रयक्षशील रद्दा करती थीं। एन १६१८ में मद्रात-प्रास्तीय 
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राजनीतिक सम्मेलन की आप अ्रध्यक्षा मनोनीत हुई । यह सम्मेलन काँजी- 
बरम में बड़े समारोह से सम्पन्न हुआ | इसके बाद उन्होंने फिर सारे देश का 
भ्रमण किया । उसी वर्ष दिसम्बर में बह श्रखिल गारतीय लामाजिक सेवा-संघ 
की अ्रध्यक्षा चुनी गयीं। इस संघ की बैठक काँग्रोध के साथ दिल्ली में 
हुई थी 
सन्‌ १६१६ में वह योरप चली गयीं । वहाँ जाकर जिनेवा में उन्होंने 
शध्ट्रीय-स्ली-मताधिकार-परिषद में ओजरवी भाषण दिया। इससे उन की 
ख्याति बहुत बढ़ गयी । सन्‌ १६२० ६० में जब तमरत 
योरपन्यात्रा.._ भारतवर्ष राष्ट्रीय विचार से श्रनुप्राणित द्वो रद्दा था; उस 
समय वह इँगलैशड में थीं। वहाँ उनका स्वास्थ्य इतनां 
ख़राब हो गया था कि वद्द भारत आने के योग्य नहीं थीं। फिर भी वद भारत 
की श्रावाज़ को इँगलैएड के कोने-कोने में पहुँचाने का बराबर प्रयक्ष करती 
रहती थीं। ज़िलाफत-आन्दोलन तथा पंजाब-दृत्याकांड पर किंग्सवे-हाल में 
उन्होंने बड़े जोशीले भाषण दिए थे । इसका परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन 
परराष्ट्रमन्त्री, मि० माणटेग्यू, तथा आपके बीच कुछ दिनों तक ,खूब पत्र- 
व्यवद्वार द्ोता रद्द | उनमें निर्भीकता हैं । अपने सिद्धान्तों के लिए वह झपनी 
जान हमैली पर लिए रहती हैं। पंजाब-दत्याकांड से उनके कोमल हृदय पर 
इतनी कड़ी चोट लगी कि उन्होंने भारत-सरकार को क़ैसरे दिलल्‍द का पदक 
लोथ दिया । इस घटना के छुछ मद्दीने बाद द्वी वह भारत चली आयी | 
सन्‌ १६१२ ६० के झ्रारम्भ में वह काँग्रेत की श्रोर से दक्षिण श्रफ्रीका 
का दौरा करने के लिए. भेजी गयीं। उसी वर्ष बद बस्बई कारपोरेशन की सद- 
सथा और बम्बई-प्रान्तीय काँप्रेस-केणी की अध्यक्षा भी 
मद्रास सरकार. तरयी | मार्च के महीने से कालीकट में उनका भाषण 
से घेष-धाढ़ हुआ। इस भाषण' में उन्होंने मोपला की प्रभा पर किये 
गये श्रत्याचारों का ज़िक्र किया। मंदरास की सरकार इस भाषण की सूचना 
पाकर चोफली हो गयी। उसने उन पर असत्य बातों का प्रचार करने का 
दोष लगाया | इस प्रकार के दोषारोपण से उनका ९क्त उंबल॑ पड़ा । उन्होंने 
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मदरास की तत्कालीन सरकार को इस मामले में बहुत नीचा दिखाया। इसी 
ब्ष ११ माच को महात्मा गांधी बन्दी कर लिये गये| उनकी गिरफ़्तारी से 
देवी सरोजनी के हृदय को बड़ा धक्का लगा। वह उस समय अश्रस्वस्थ थीं 
परन्तु इतकी उन्होंने तनिक भी चिन्ता नहीं कीं। वह तुरन्त सारे देश का भ्रमण 
करने के लिए निकल पड़ीं और महात्मा जी के धिद्धान्तों के प्रचार में लग 
गयी | तभी से वह खददर भी पहनने लगीं। अ्रक्ट्ूबर के महीने में उन्होंने 
सीलोन ( लंका ) की यात्रा की और कोलम्बों में अपने प्रभावशाली भाषण 
से सबको चकित कर दिया | सन्‌ १६२१३ ई० में नागपुर में राष्ट्रीय फंडे' कौ 
सम्मान-रक्षा के लिए जब आन्दोलन आरम्भ हुआ तब उन्होंने मध्य प्रान्त 
का दौरा किया और लोगों के हृदय पर श्रपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी | 
सन्‌ १६२४ ई० में वह कानपुर कांग्रेस की सभा-नेत्री चुनी गयीं। उस 
समय देश भर में साम्प्रदायिक दंगों का बाज़ार गरम था | उन्हें इन दंगो को 
शान्त करने भें सफलता तो नदीं मिली; किन्तु उन्होंने एक वीराज्टना की भांति 
प्रत्येक कठिनाई का साइसपूर्थंक सामना किया | ु 
सन्‌ १६४२८ ६० के अन्त में वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गयीं। बहाँ 
उन्होंने भारत की तत्कालीन समस्याओ्रों का खूब प्रचार किया । इसके 
8 बाद बह अगस्त सन्‌ १६२६ ई० में अफ्रीका गयीं। 
कॉग्रेस का नेतृव उसी वर्ष आप वहाँ की भारतीय काँग्रेस की अध्यक्षा 
भौर विदेश-यात्ना (भर्वाचित हुईं । सन्‌ १६३५ ई० के नमक सत्याप्रह के 
आन्दीलन से महिलाओं को प्रथक करके महात्मा जी उनसे विदेशी बच्चों 
'एवं शराब आदि की दूकानों पर धरना देने का कार्य लेना चाहते थे; परन्तु 
उन्होंने स्वतंत्रता-संग्राम में अपने आपको पुरुषों से कभी पीछे नहीं रखा | 
डाण्डी-यात्रा के पश्चात्‌ जब महात्मा गाँधी गिरफ्तार कर लिए गये तब 
वयोबूद्ध अब्यास तैयबजी ने सत्याग्रह-आन्दोलन के नेतृत्व का भार प्रदर 
'कैया और उनके भी गिरफ्तार होने के पश्चात्‌ देवी धरोजनी ने उत्का' 
नेतृत्व स्वीकार किया | २१ मई सम्‌ १६३० ई० को वह गिरफ्तार करके 
अरबवदा-जेल्ल में मेज दी गयीं। गाँधी-इर्विन-समभौते के पश्चात्‌ जब 


देवी सरोजनी नायडू छ्ड 


काँग्रेस ने गोल्-मेज़-परिषद में सम्मिलित होना निश्चय कर लिया तब गाँधी 
जी श्र मालबीय जी के साथ उन्हें भी द्वितीय गोल-मेज़-परिषद में तम्मिलित 
होने का निमंत्रण मिला | वहाँ उन्होंने गाँधी जी का पूरी तरह से साथ 
दिया । 

ईगलेए्ड से लौटने पर सन्‌ १६३१-३२ ई० के सत्याग्रह प्रान्दोलन में 
वष्ट गिरफ्तार कर ली गयीं; परन्तु जेल से छुटने पर वह फिर अपने राष्ट्रीय 

कार्य में लग गयीं । चुनाव के दिनों में उन्होंने सारे देश 
अन्य राष्ट्रीय सेवाएँ का भ्रमण किया ओर काँग्रेस के सिद्धान्तों का खूब प्रचार 
किया | चीन को भेजे गये काँग्ने स-सेवा-दल को विदाई 

देने के लिए. ३० अगस्त सन्‌ १६३४८ ई० को बस्बई की सार्वजनिक सभा 
के प्रधान-पद को उन्होंने ही सुशोमित किया था | 

देवी परोजनी सन्‌ १६२२ ई० से काँग्रेस की मद्दासमिति की सदस्या हैं | 
स्वदेश के लिए उनके हृदय में अगाध प्रेम है | इस समय उनकी बृद्धावस्था 
मे आ घेरा है और शरीर भी प्रायः गिरा रहता है फिर भी उनमें नवशुवकों 
का-सा जोश और अ्रदम्य उत्ताह दे | उनके भाषणों में श्रव भी वह्दी 
सरगरमी, वही ज्वाला औ्रौर वही जादू हैः जो प्रायः नवयुवकों के भाषयणों में 
विद्यमान रहता है। वह झब भी कड़क कर बोलती हैं ओर निर्मोकतापूर्वक 
अपने विचार प्रकट करती हैं | भारतीय महिलाओं का काँग्रेस की कार्ये 
समिति में प्रतिनिधित्व करने का गौरव उन्हीं को प्राप्त है ।भगांधी जी में 
उनकी अ्रगाघ श्रद्धा है। देश के भविष्य में उनका बहुत विश्वास है। सन्त्‌ 
१६२० ई० से अब तक उन्होंने बड़ी लगन के साथ काँग्रेस का काय किया' 
है | वह आत्म-बल में विश्वास करनेवाली हैं| स्वाभिमान की मात्रा उनमें 
बहुत अधिक है। भारत के नारी-जागरण में उनका बहुत हाथ रहा है। 
इस प्रकार उनका जीवन सर्वतोन्मुखी है। त्याग और तपस्या के बल पर 
देश-भक्ति और देश-सेवा का जो श्ादर्श उन्होंने मारीसमाज के समक्ष 
उपस्थित किया है वह निश्चय ही वेशवासियों में आशा ओऔर उत्साह का 
संचार करता रहेगा। 


छद विश्व को मदहिल्ाएँ 


देवी सरोजनी पहले माता हैं. इसके बाद राष्ट्रसेबिका | राष्ट्र की सेवा 
करने में उन्होंने इसी भावना से प्रत्येक अवसर पर काम लिया दे | जनता के 
दुःख से उनका हृदय जब पसौजता है तब यह उसी तरद्द दुखित होती हैं 
जिस प्रकार एक माता भ्रपने बच्चे के दुख से दुखी द्दोकर आज बहती है । 
घह करुणा की मूर्ति हैँ । वह शअबतीय हुई हैं भारत के नारी-समाज को 
जगाने के लिए और उनके हृदय में राष्ट्रीय भावना मरने के लिए, । वह जहाँ 
जाती हैं भारत की संस्कृति और सम्यता उनके साथ बाती है | बह आदर्श 
महिला हैं, श्राद्श पत्नी हैं, श्रादर्श माता हैं | उनका जीवन त्यांग और 
तपस्था का जीवन है | भारत का स्त्रीःसमाज उनका चिर ऋणी है। 


गेतीआरा बेगम 


श्र ठवीं शताब्दी का श्रन्तिम रण संवार के इतिहास में वह थुम था 
जब शक्ति की पूजा द्योती भी | पुरुष योद्धा होते थे; स्लियाँ वीराज़- 
नाएँ होती थीं। पुरुषों के साथ वद शिकार खेलती थीं, युद्ध-सथल में अपनी 
तलवार का जौहर दिखाती थीं श्रौर अपने बुद्धि-अल तथा बाहु-बल का 
परिचय देती थीं । 
दस समय एक बालिका थी। रंग गोरा, गोल चेहरा, बड़ी-अड़ी आँखों 
में अद्भुत तेज, मुख-मंडल पर चाँद-सी चमक, फूल-सा कोमल शरीर | हँसती 
थी तो फूल भड़ते थे; रठ जाती थी तो सनामा कठिन दो जाता था | किसी 
के मनाने से म मानती थी। वद्ध राजकुमारी थी । दरबार में श्राकर पुरुषों 
के साथ खेला करती थी । उनकी बातें घुनती थी | गुड़ियों से उसे घुणा थी। 
खिलौनों से उसे चिढ थी | बह भावधुक थी। उसका नाम था गेतीआरा | 
गेतीआ्रारा का जन्म सन्‌ ७८० के लगभग ईरान के अन्तगंत ज़ाबिलि- 
स्तान प्रान्त में हुआ था | उसके पिता अलीमर्दा' ज़ाँ उस प्रान्त के शासक 
हु थे। उनके कोई पुत्र नथा इसलिए, वह गेतीआरा बेगम 
चंश-परिचय तथा ,, विशेद्र रूप से स्नेह रखते थे | गैतीआरा भी अपने 
जम्म-त्यात (ता से बहुत दिली मिली हुई थी। बद अ्रधिकतर उन्हीं 
के साथ रहती थी और दरबार में खेला करती थी। 
अलीमर्दा ज़ाँ बढ़े दूरदर्शी और बुद्धिमान मे । उन्हें अपनी ध्यारी पुश्री 
की भावुकता और प्रतिभा का श्रष्छा परिचय मिल्ल चुका था। वह तमसते 
थे कि भविष्य में गेतीशरा अवश्य विश्व-विष्यात महिला 
शिक्षा होंगी इसलिए उन्होंने राज्य-कर्मेचारियों की सम्मति से 
शिक्षाविशारदों को गेतीश्रारा की शिक्षा के लिए नियुक्त 
कर दिया | शिक्षकों ने उसे उसकी प्रकृति के अन्ुतार शिक्षा दी | प्रखर बुद्धि 


छ्८ विश्व को महिलाएं 


तो थी ही, थोड़े दी दिनों में उसने अपनी मातृ-भाषा का अ्रच्छा ज्ञान प्राप्त 
कर लिया और चित्र-कल्ला में भी निपुण द्वो गयी | उसके हाथ के बने हुए 
चित्र श्राज भी ईरान के कौतुकागार में दर्शकों को आश्चय॑-चकित कर 
देते हैं । 

गेतीआरा बाल्यावसथा ही से बड़े-बड़े वीर पुरुषों के साथ रहा करती 
थी इसलिए उसके स्वभाव में मर्दानगी श्रा गयी थी | वह वीरों का-सा 
आचरण करती थी और प्रायः ऐसे खेल खेला करती थी' 
जिनमें वीरता एवं साहस की अधिक आवश्यकता होती 
है । वह घोड़े पर बढ़ती थी और तलवार तथा बरछी 
चलाती थी | इस छोटी-सी अवस्था में उसका यह कौतुक देखकर बड़े-बड़े वीर 
दंग रद्द जाते थे । 

उसके पिता अपने समय के बड़े प्रसिद्ध योद्धा ये | श्रतः उन्हें भी अ्रपनी- 
पुत्नी की अभिदचि पर बड़ी प्रसन्नता होती थी। बह उसे बराबर प्रोत्सादित' 
करते रहते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि केवल बारह वर्ष की श्रवस्था 
ही में बह युद्ध-कला में निपुण हो गयी । उस समय स्त्रियों को सेनिक-शिक्षा 
देने का नियम नदीीं था। वद इस अभाष की पूर्ति करमा चाहती थी । श्रतएव 
उसने श्रपने पिता से सम्मति लेकर ज़ाबिलिस्तान में कुमारियों को सेनिक« 
शिक्षा देने के भ्रभिप्राय से एक शिक्षालय खोल दिया और यह आशा निक- 
ल्वा दी कि बीस वर्ष से केकर २५ वर्ष तक अविवादित ह्लरियाँ इस शिक्षालय' 
में सेनिक-शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इस श्राज्ञा ने ज़ाबिलिस्तान की 
समस्त श्रविवाहित त्लियों के लिए सैनिक-शिक्षा अनिवार्य कर दी | यह शाही 
हुक्म था इसलिए किसी व्यक्ति को उसको उपेक्षा करने का साहस नहीं 
हुआ । फलत; लगभग ४००० युवतियों ने सैमिक-शिक्षालय में प्रवेश किया |. 
युद्ध-कल्ला-विशारद उन्हें पैनिक-शिक्षा देने लगे ।थोज़े द्वी दिनों में त्लियों की 
एक अच्छी सेना तैयार हो गयी । हाथी, घोड़े श्रोर डाँट ख़रीदे गये । यद्यपि 
अलीसर्दा जौ को यह विश्वास था कि ख़्ियाँ पुरुषों से समर-क्षेत्र में कभी 
बाज़ी नहीं मार तकतीं, तथापि बह अपनी पुत्री पर इतना स्नेह रखते थे कि. 


खी-सेना का 
संगठन 


गेतीआारा बेग्स ' छ& 


उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए युद्ध की जितनी सामग्री उस समय 
उपलब्ध दीं सकती थी ख़रीदी और अपने कीघष का आधे से अधिक घन 
इस कार्य में व्यय कर दिया । 
गेतीआरा को अब किसी बात की कमी नहीं रही | बंद बड़ी तत्परता से 
स्री-सेना का संगठन करने लगी | वह स्वयं अपनी सेना का निरीक्षण करती 
थी और अपने श्रोजस्वी भाषण द्वारा क्तियों के हृदय में वीर-रस का संचार 
करती थी । जिस समय वह अख्र-शस्र धारण करके घोड़े पर सवार द्वोती थी 
और रण-चण्डी के समान ज्ली-सेना के बीच में खड़ी हो जाती थी; उस समय 
वीर-रस का ख्तोत उमड़ पड़ता था और कांयर ज्ी-पुरुषों के हृदय में भी एक 
बार तलवार उठाने की हिम्मत पैदा हो जाती थी। यही कारण था कि अरब 
तक जो बल्लियाँ सेना भें भरती होने से द्दिचफ रही थीं वह भी शिक्षालय में 
भरती हो गयीं | इस प्रकार ख््री-सैनिकों की संख्या पहले की अ्रपेक्षा तीन' 
गुनी हो गयी । अपनी आाशा-लता को इस प्रकार फलतेशफूलते देखकर गेती- 
आरा को बड़ी प्रसन्नता होती थी । उसे अपनी' सेना पर बड़ा गर्व था| वह 
समझती थी कि समय आने पर उसकी सेना पुरुषों से कभी पीछे नहीं रहेगी । 
इस प्रकार गेतीआरा का जीवन लली-सेना की देख-रेख में व्यतीत हो' 
रहा था। बह सोचती थी कि एक दिन वह सेना-नेत्री श्रवश्यः बनेगी ओर 
पुरुषों को दिखा देगी कि स्रियाँ अबला नहीं, वरन्‌ सबला' 
राजसिंहासम के हू उनमें भी पुर्षों की भाँति जोश है, मर्दानगी है । दैव-' 
लिए बुद्ध थोग से वह समय भी आ गया। तरुणावस्था में पदार्पण 
करते दी उसके पिता का स्वरगंवास दो गया | इस घटना से उसे बहुत दुःख 
हुआ | जीवन के प्रभात काल दी में वह पिता के स्नेह से वश्चित हो गयी | 
ऐसे कुसमय में राज्य फे कमैचारी भी उसके विरुद्ध, दो गये श्रौर अपना द्वाय-' 
पैर फैलाने लगे । उसका चाचा ज़ाबिलिस्तान के राजसिंदासन पर बिठा दिया ' 
गया। यही गैतीश्रारा की परीक्षा का समय था । ! 
गैतीआरा बड़े शाग्त-स्वभाव की थी | वह युद्ध करके' अ्रपनी प्रजा का 
रक्त बद्ाना नदीं चाहती थी। अतण्य ' उसने प्रधान मंत्री के पाव एक प्र 


थक विश्व कौ सद्दिलाएँ 


प्लिखकर अपने अ्रधिकार की मांग पेश की; परन्तु समाज ने उसे स्री समकक 
कर उसकी माँग को डुकरा दिया | इससे उसके हृदय को बड़ी ठेश लगी। 
क्रोध से उतकी श्राँखें लाल हो गयीं | वह तुरन्त द्वाथ में तलवार लेकर 
निकल पड़ी और अपनी सेना में पहुँची । वहाँ उसने श्रपने स््री-सेनिकों को 
एक ओजस्वी भाषण द्वारा युद्ध के लिए उत्तेजित किया। सेना में हलचल 
मच गयी और बड़े उत्लाद से युद्ध की तैयारियां होने लगीं । 

गेतीआ्ाारा बेगम सेना-नेन्नी बनी | उसने अपनी सेना को पांच भागों में 
विभाजित किया । प्रत्येक भाग में चुनी हुईं पांच सी वीराज्ननाएँ रकखी गयीं 
और उन पर एक एक शासिका नियुक्त की गयी। दो भाग राज्य-कोष पर 
शधिकार जमाने के लिए भेजे गये। शेष तीन भागों से राजधानी पेर ली 
गयी । इस प्रकार संसार के इतिहास में इस नये झ्रुद्ध का सूत्रपात्र हुआ । यद्द 
युद्ध अपने ढग का निराला था | एक शोर स्त्रियों की सेना थी, वूसरो ओर 
पुरुष वीर बेष में खड़े थे । दोनों ओर से वीर-रस उमड़ा पड़ता था | 

ग़ेतीआरा का समय आधुनिक सभ्यता का प्रभात-काल था। उस समय 
समस्त संसार का पुरुष-समाज स्त्रियों की ओर उपेक्षा की दृष्टि से देखता था । 
बद्द समझता था कि स्रियां अबला हैं, श्रज्ञानता की मूर्ति हैं, श्रवृरदर्शिता 
की प्रतीक हैं; इसलिए उन्हें पुरुषों की सेवा करनी चाहिए. और ग्रह-कार्य में 
द्वी व्यस्त रदइना चाहिए | वह घर की चद्दारदीवारियों के भीतर बन्द रहें और 
बच्चों का पालन-पोषण करती रहें; इतना ही उनके लिए पर्यात् है | राज्य 
के शासन में भाग कैना, समाज के करार्य-कलाप में इस्तक्षेप करना, पुयुभों के 
सामने मूँद खोलकर बैठना और उनकी योग्यता पर सन्देह फ़रना स्नियों 
का कत्तंव्य नहीं है। परमाह्मा ने उन्हें पुदषों के लिए दी बनाया है, श्रतपव 
वह पुरुष-समाज की सेविका बनकर श्रपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं | 
शेतीआआरा ने ऐसी दशा में पुरष-समाज फो अपनी योग्यता, राजनीति-पहुता 
और युद्ध-कला प्रदर्शित करने का खुला चैलेंज दिया। 

पुदष-समाज गेतीआरा के इस चैलेंज से तिश्नमिल्ला उठा। उसने स्लियों 
की अनाधिकार पेश का जत्तर युद्ध स्वीकार करके दिया। राजकुमारी ने 


गेतीआरा बेगम प्र 


वुरन्त दुग के नीचे पहुँचकर कमन्द लगायी और दीवार पर चढ़ गयी । यह 
दशा देखकर पुरुष-सेनिक अपने हाथ में तलवार लेकर बाहर निकल श्राये | 
स््री और पुरुषों में भीषण युद्ध छिड़ गया । जो समाज स्त्रियों पर हाथ उठाना 
पाप समझता था वही श्राज स्वार्थ के वशीमृत होकर उन पर श्रपने वीरता 
की परीक्षा कर रहा था | ज्ियाँ भी श्रपने द्ाध का जौहर दिखा रही थीं । 
उनकी वीरता श्रौर युद्ध-फकला देखकर पुरुष दैरान थे। उनकी बुद्धि काम 
नहीं करती थी । स्त्रियाँ पुरुषों की श्रपेज्ञा संख्या में कम थीं । उन्होंने कभी 
इस प्रकार युद्ध नहीं किया था; परन्तु गेतीआरा ने उनगें ऐसी बिजली भर 
दी थी कि वह युद्ध से मुँह मोड़ना जानती ही न थीं | लाशों पर ल्लाशें गिर 
रही थीं, श्रौर समर-भूमि में रक्त की नदी बह रही थी; फिर भी वह निर्भीक 
थीं। बद अपनी तक्ञवार के एक-एक थार से कई पुरुषों के सिर उड़ा रही थीं । 
ऐसे ही समय में उनकी दो पंक्तियाँ श्रोर श्रा गयीं। उत्साह-हीन स्त्रियों में 
नयी जान आ गयी | उन्होंने श्रव धूने जोश से मार-काद शुरू कर दी। 
पुरुषों ने उनकी पंक्ति तोड़ने की चेष्टा की; परन्तु उनकी एक न चली | 
अन्त में तीन घण्टे के भीषण रक्तन्पात के पश्चात्‌ पुरुषों के पैर उसंड़ 
गये । वह भाग खड़े हुए । स्त्रियों ने उनका पीछा किया और बहुतों को 
सदैय के शिएः मृत्यु की गोद में सुल्ला दिया। इस युद्ध में लगभग तेरह सौ 
स््रियाँ काम आयी । बहुत-से पुरुष भी मारे गये | इस प्रकार इस युद्ध का 
अन्त हुआ | विजय-पताका स्त्रियों के हाथ रही | 
युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ दूसरे दिन गेतीआरा राजसिंहासन परे 
बैठी | उसने विश्वासधातकों को अपने सामने बुलाया और उन्हें अच्छी तरह 
लज्षित किया । श्रन्‍्त सें उन्होंने क्षमा-्याचना की। 
ज्ञाबिज्िस्तात पर तेतीआरा बड़ी डदार थी। उसने शुद्ध हृदथ से सब को. 
शासन क्षमा कर दिया। इसके पश्चात्‌ उसने अपनी प्रजा की और 
यान दिया | वह बड़ी चुमाथील और दयावान थी। दीन प्रजा के लिए उसके 
दुर्ग का द्वार सदैव खुला" रहता था। वंद शासन के प्रत्येक अ्रंग का स्वर 
परीक्षण करती थी, और अपने मंत्रियों को उचित आदेश देती थी | बाइर 
् 


घप विश्व की महिल्वाएँ 


पे आनेवाले अतिभियों के लिए उसने विशेष प्रबंध किया था। क़ोष पर उसी 
का अधिकार था | वह उसे जिस प्रकार चाहती थी, व्यय करती थी । उसके 
यहाँ पुरुष और स्त्री-सेना ढुग की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती थी । स्त्रियों 
को विशेष सुविधाएँ प्रात्त थीं। जिन स्तियों ने उसके साथ अपना रक्त पानी 
की तरइ बहाया था, उन्हें उसने श्रच्छे पद दे दिये थे और वह आनन्द से 
अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं। प्रजा उसके सुशासन पर भुग्ध थी ओर 
शान्तिपूवंक रहती थी | 
इस प्रकार कुछ दिनों तक गेतीआरा ने सफलता-पूर्वक शासन किया । 
कालान्तर में करा के बादशाह ने उससे विवाद की इच्छा प्रकट की। वह 
उसके सौंदर्य और बीरता के विषय में बहुत-सी वातें छुन 
विधाद चुका भा और छृदय से उसे अपनाने के लिए इच्छुक 
था । इसलिए, जब गेतीआ॥्आरा के दरबार में उसका राक्ष- 
बूत पत्र जैकर उपस्थित हुआ तब उसने श्रपने सहदेलियों तथा मन्स्रियों से 
परामर्श करके विवाद की श्रनतुमति दे दी; परन्तु उनके सामने कुछ ऐसी 
शर्तें रख दीं जिनका पालन करना उनके लिए, श्रावश्यक था। भीराँशाह ने 
उसकी शर्तों को सहषे स्वीकार कर लिया | इस प्रकार समरक़नद में दोनों का 
विवाह बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुमा । 
विवाद होने के पश्चात्‌ गेतीआझरा बेगम ज़ाबिलिस्तान छोड़कर श्रपने 
पति के पास चली गयी | वह अपनी ज््ी-सेना भी अपने साथ लेती गयी | वहाँ 
भी उसने स्त्रियों को विशेष सुविधाएँ दीं और उन्हें उच्च पद पर नियुक्त 
किया । कुछ दिनों के पश्चात्‌ उसके गर्भ से एक पुत्र-रक्ष हुआ जो ईरान के 
इतिद्वास में मुहम्मद मिर्ज़ा के नाम से प्रसिद्ध दे । 
ग्रेतीआरा बेगम गाईसथ्य जीवन का झुख अ्रधिक दिनों तक से भीग 
सक्री । २७ वर्ष की अवस्था में उसे एक ऐसे भयानक रोग ने पकड़ लिया 
जिससे छुटकारा पाना उसके लिए कठिन दो गया । श्रन्त 
झृव्यु में वह उसी रोग से काल कवलित हो गयी । उसका मृतक 
शरीर उसकी इच्छानुतार जाविलिस्तानम में दफ़्ता दिया 
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गया | इस प्रकार वीराज्धना गेतीआआरा वेगम ने ह्ल्ियों की सश्ची प्रतिनिधि बनकर 
उनके खत्वों और श्रधिकारों की रक्षा करते हुए अपना ज्ञीवन समाप्त किया । 
ईरान का स््री-समुदाय आज भी उस पर गव॑ करता है, और उसकी समाधि 
पर श्रद्धा और प्रेम के पुष्प चढ़ाता है। 


वीराड़ना देवी जोन 


सा धारण किसान की एक साधारण बालिका । बड़ी चपल, बड़ी सुन्दर, 
मुख-मंढल पर देवी ज्योति; आँखों में विचित्र श्राकर्षण, शरीर में 

स्वभाविक शक्ति | वह प्रति दिन ठीक समय पर गिर्जे भें जाती थी और घंटों 
प्राथना में लीन रहती थी | किसके लिए प्रार्थना करती थी, क्यों प्राथना करती 
थी, किस से प्रार्थना करती थी, उस समय कोई नहीं जानता था और न 
जानने की किसी को चिन्ता द्वी थी । एक दिन, दो दिन, कई दिन, कई महीने 
आर कई वर्ष बीत गये | उसका गिर्जाषर में प्रार्थना करना न छूटा। यद्द देख 
कर किसी ने कद्ा--यह देवी है; किसी ने कद्दा--यदह पागल है; किसी ने 
कद्दा--उसे भूत लग गया है, वह चुड़ेल हे, पिशाचिनी दै। परन्तु उसने 
किसी के कहने की चिन्ता नहीं की । उसे विश्वास था अपने धर्म में, अपने 
धर्म-गुंद के उपदेश में, अपनी शक्ति में ओर अ्रपने जीवन के उद्देश्य में । 

बह किसी का भरोसा नहीं करती थी । किसी के सद्दारे नहीं खड़ी थी । 
उसका विश्वास उसे आगे बढ़ा रद्दा था और वह तुल गयी थी फ्राँस को, 
फ्रॉँस के राज-घराने को, फ्राँस की प्रजा को अगरेज़ों की दायता से मुक्त करने 
पर ।' इस उद्ृश्य की पूर्ति में उतने किसी कौ न सुनी । विता-माता, बन्श्ल, 
सब का उसने सहष त्याग किया और निकल पड़ी अपने उद्देश्य-्साधन में। 
अद्भत था उस बालिका का त्याग ! आाश्चयजनक थी उसकी खाधना ! 
विचित्र थी उसकी तपस्या | अ्रनोखा था उसका देशानुराग ! 

कहाँ एक साधारण किसान की पूत्री ! कहाँ अगरेज़ों की श्रपार सेना* 
शक्ति | कोई तुलना नहीं दो सफती | इस पर फ्राँस की स्वतंत्रता का प्रश्न | 
जनता उस बाशिका को पांगल न समभती, तो क्‍या समझती | उसका सदृश्य 
ही ऐसा था। उसका लद्ृग ही विचित्र था। परखु एक दिन उसका स्वन्न 
सत्य हुआ | संसार ने देखा कि वह पागल नहीं, देवी है। शआ्राज बद्द देवी 
केबल फ्राँस में ही नहीं, संसार में देवी जोन के नाम से पूजी जाती है । 


घीराज्ना देषी जोन घर 


फ्रॉँछ के उत्तर में स्यज़ नदी बदती है। इसके किनारे दोरेमी नाम का 
एक गाँव है। इसी गांव के एक साधारण परिवार में देवी जोन ने सन्‌ १४१० 
ईं० में जन्म लिया | उसके पिता का नाम जूाफे-दन्‍आकं, 
और माता का नाम इसाबेला था। जोन की एक बहिन 
थी | उसका नाम कैथरिन था| उसके तौन भाई भी थे । 
एक का नाम था जाके, दूसरे का नाम था ज़ों तीसरे का नाम था पियर | 
जोन के पिता खेती-बारी का काम करते थे। उन्हें उच्च शिक्षा नहीं 
मिल्ली थी; परन्तु लोगों की दृष्टि में वह एक धार्मिक व्यक्ति थे। जोन की 
माता भी अत्यन्त धमम-परायण थीं। इसलिए जोन के विचारों पर माता-पिता 
की घार्मिकता का अ्रधिक प्रभाव पड़ा था | 
उस समय दोरेमी में कोई विद्यालय नहीं था । जोन पढ़ना चाहती थी । 
इसलिए उसकी माता ने उसे घर पर द्वी कुछ धार्मिक गीत तथा कथाएँ याद 
, करा दी थीं । यही उसकी शिक्षा थी। धर्म के प्रति उल्के 
शिक्षा तथा घम- हुद्य में अत्यन्त अनुराग था | वह अपने गांव के निकट- 
विश्वास ।तीं गिजें में प्रति दिन जाती थी और अपने इष्ट देवता के 
नाम पर मोमबत्ती जलाया करती थी । 
जोन परियों की कहानिर्याँ बहुत सुनती थी। उठ समय उसके गांव में 
इस प्रकार की कद्दानियों का बहुत चलन था । बहुतों का तो यद्द विश्वास 
था कि परियां उस समय भी उनके गांव में आती थ्रीं। इसलिए एक पेड़ का 
नास दी परियों का पेड़” रख द्विया गया था । इन सब बातों का जोन के 
जीवन पर बहुत प्रभाव पढ़ा | वद्द बाब्यावर्पा ही से ऐसी अ्रनेक बातों में 
विश्वास करने लगी थी जो इस समय द्वास्यास्पद समझी जाती हैं । 
जिस प्रकार बालिका जोन अपने धार्मिक वातावरण से अभावित हुई 
थी उसी प्रकार उस के गाँव की राजनीतिक परिस्यति ने भी उस पर अपना 
प्रभाव डाला था। उसके समय में फ्राँस तीन भागों में 
-शॉस की राज- विभाजित था। उत्तर का समस्त प्रदेश बर्गटडी के ब्यूक तथा' 
नीठिक परिस्थिति आँगरेज्षों के अधीन था । शेष भांग पर फ्राँस के तत्कालीस 


जन्म स्थान तथा 
चंश-परिचय 


स्द विश्व की भदिलाएँ 


बादशाद चाल्स तथा उसके भाई ड्यूक आँफ़ ओऔतलेंम का शासन था। सन्‌ 
१४२२ ६० में चादस की मृत्यु के पश्चात्‌ फ्राँस के तीन दावेदार उत्पन्न हो 
गये थे | नियमानुसार दोफ़ाँ चाढस फ्रास का युवराज था; परन्तु आपस की 
शन्नता के कारण उसका पक्त निर्बल हो गया था । इज्ञलैण्ड का बादशाह हेनरी 
धष्टम नाबालिग था | उसकी ओर से ब्यूक ऑफ़ बैडफ़ोड पफ्राँस का 
उत्तराधिकारी था । तीसरा दावेदार बर्गंएडी का डय क फ़िलिप था। 
जोन का गाँव दोरेमा दोफ्फां के पक्ष में था। दोरेमा के चारों श्रौर छोटे 
छोटे ज़मींदार थे | बदद आपस में लड़ते रहते थे | इस लड़ाई-फाड़े के कारण 
उनके घरों में श्राग लगा दी जाती थी; खेत जला दिये जाते थे, और ज््ी- 
पुरुष तथा बच्चे मार डाले जाते थे। जोन इन सब शअ्रमानुपिक दृश्यों को 
अपनी अ्राँखों से देखती थी और लोगों को प्रायः यद्द कद्दते हुए शुनती थी 
कि बिना दोफ़ां के बादशाह बने दोरेमी का उद्धार होना असम्भव है। जीन 
खपने कानों से इन बातों को सुनती थी औ्रौर उनपर विचार करती थी। 
उसका भी विश्वास था कि दोफ़ां दी फ्राँस को इन श्रत्याचारों से मुक्त कर सकता 
है । इसलिए उसने दोफ़ां (राजकुमार) को फ्रास का बादशाद बनाने का दृढ़ 
संकल्प कर लिया। 
जोन दृढ़ प्रतिश थी। एक बार जिस बात को पूंरा करने का वह 
बिंचार कर लेती थी उस पर श्रटल रहती थी। पंह प्रत्येक उमयथ दोफ़ाँ 
के विषय में ही सोचती थी और उन्हीं के लिए गिर्णे 
देवी प्रेरणा का जे ईश्वर से प्राथना करती थी। एक दिन ईश्वर ने 
चमरकार उसकी प्रार्थना सुनली।' प्रातःकाल का समय था। 
गिर्जाघर में सन्नाता छाथा हुआ था। जोन सर क्ुक्षये हुए दोफ़ाँ के शिए 
प्राथना कर रही थी। बढ मूली हुई थी अपने आपको, अ्रपने परिवार फो 
आपने संसार को | उसके सामने एक श्रल्लौकिक ज्योति थी। उस ए्योति ने 
उसे अचेत कर दिधा | वह येसुघ दो गई | उत्ती अवस्था में उसे देववाणी 
सुनाई दी । 
पहक्के तो उसने उच्त द्वेव-बाणी की शोर कुछ भी ध्यान नहीं' दिंयी; परन्तु 


वीशाइना देवी जोन 'द्व७ 


जब दूसरी बार उसे पुनः देंव-वाणी हुई तब वह सचेत दो गयी । इस बार 
उसने किसी अशात पुरुष से सुना--“मुके ईश्वर ने तुम्हारे पाल इसलिए 
भैजा है कि मैं तुम्हें पवित्र जीवन व्यतीत करने में सद्दायता प्रदान करूँ | 
जोन | तुम भली बनो । परमात्मा तुम्हारी रद्ययता करेगा? । उसने तीसरी 
बार भी ऐसे दी शब्द सुने | इस बार उसमे शब्द करनेवाले को पहचान भी 
लिया । बह सन्‍्त मीशैल था | इस सन्त के विषय में उसने अपने बचपन में 
बहुत-सपी दन्त-कथाएँ भी सुनी थीं और उसकी प्रस्तर मूर्तियाँ सी यत्र-तत्र 
देखी थीं | 
जोन को तीन बार देव-वाणी हुईं । तीसरी देव-बाणी ने उसके रोम» 
रोम में बिजली भर दी। उसे अपनी शक्ति का, अपने साहस का, अपने शत 
का विश्वास होगया । वह अनुभव करने लगी कि फ्रांत को विदेशी पत्न से 
वही सुक्त कर सकती है और वद्दी उसे स्वतन्त्रता प्रदान करने में समथ हो 
सकती है । इस प्रकार के झ्रात्मानुभव ने उसके जीवन में मद्दान परिवततन 
उपस्थित कर दिया। उसने बालकों के साथ खेलना त्याग दिया, खेतों में 
जाकर काम करना छोड़ दिया, लोगों से मिलना-घुलना बन्द फर दिया। अब 
केवल वह थी और उसका ध्येय था। वह प्रति क्षण यही शोचती थी 
कि फ्राँस कैसे स्वतन्त् दोगा, दोफ़ाँ कैसे बादशाह बनेगा और प्रजा किस 
प्रकार सुखी होगी ! 
जीन एक निर्धन किसान-बालिका थी | दैवी प्रेरणा ही उसे इस प्रकार 
के मह्वपूर्ण कार्य के लिए उत्तेजित कर रही थी। वह अपनी शक्ति 
समभाती थी और मार्ग की कठिनाइयों का भी श्रनुमान करती थी। वह 
जानती थी कि अँगरेज़ों को फ्रांस से निकाल देना तरल नहीं है । शत उद्देश्य 
की पूर्ति में उसे त्याग करना दोगां, रक्त की नदी बद्धनी होगी। संत 
सौशैक्ष की देव-वाणियों में उसका विश्वात था। श्रतण्व उन्हीं के आधार 
पर उसने अपनी कार्य-परणाली निर्धारित की। वह डुपवाप बोकूलियर के 
गवर्नर रोबे के यहां पहुँची और उनसे दोफ़ाँ चाघ्से के राज्यमिषेक की 
पर्चा की । रोनें को उसकी देशभक्ति का कुछ भी पता नहीं था। एक देक्षदी 


चे 


मम विश्व की महिलाएं 


बालिका और राज्याभिषेक की बात | दँसकर उसने उसे ठाल दिया | वह 
निराश नहीं हुई। सीधे घर चली गयी | 
घर पहुँचकर उसे माता पिता के विरोध का सामना करना पड़ा; परन्ठु 
वह अपने निश्चित मार्ग से विचलित नहीं हुई। उसके माता-पिता उसका 
विवाद करना चाहते थे; परन्तु उसने आजन्म कुमारी 
गृहनप्याग रहने की प्रतिशा कर ली थी। अ्रतणव माता-पिता के 
बहुत कुछ प्रतारणा करने पर भी उसमे विवाद्द नहीं 
किया । इसी बीच बोकूलियर पर आक्रमण करने के विचार से दोरेमी 
ग्राम में एक सेना झायी । इस सेना के आते द्वी वहाँ की प्रजा भयभीत 
देकर भाग गयी । जोन के माता-पिता भी न्‍्यफ़्शातों नगर में अपने एक 
मित्र के यहाँ जाकर रहने लगे । 
इस घटना के कुछ दिनों बाद धज्ञरेज्ञों की सेना ने श्रौलेन के ब्यूक 
को, जो दोफ़ाँ चास्स का साथी था, बंदी कर लिया और ओऔलेन को चारों 
ओर से घेर लिया | इस समय जोन को फिर देव-वाणी हुईं | इस देव-वाणी 
को सुनकर वद्द एक चरण के लिए भी घर में न रह सकी | उसने अन्तिम बार 
अपने माता-पिता को मन में प्रणाम किया और वोकूलियर की ओर चल दी | 
वोकूलियर पहुँचकर उसने पुनः रोबे से भेंट की और दोफ़ाँ से मिलकर 
श्ौलंन का घेरा तोड़ने तथा रेस नगर में उनका राज्यामिषेक करने की उसने 
अपनी इच्छा प्रकट की । रोबे ने उसकी बातें बड़े ध्यान से 
दोफ़ों से भेंट सुनी और द्वोफ़ाँ से मिलने का प्रवन्ध कर दिया । जोन बड़ी 
प्रसन्न हु६ई॥ उसकी श्रशा-लता लद्॒क्ददा उठी। उससे 
अपने बाल कटवा दिये, मर्दों की पोशाक पहनी, कमर में तलवार बांधी श्र 
शीनों की ओर प्रस्थान किया | ११५ दिनों की संकटपू्ों थात्रा के पश्चात्‌ 
बद् शीनों पहुँची और दरबार में उपस्थित हुईं | दोफ़ौँ उससे मिलकर बड़ा 
प्रसन्न हुआ | उसने बुद्धिमानों की एक सभा की | लगभग छु। सप्ताद तक इस 
सभा ने जोन की परीक्षा ली। श्रन्त में सन्तुष्ठ होने पर सभायदों ने उसमें 
अपना विश्वास प्रकट किया और उसके श्ौद्ञेंन जाने का प्रबन्ध कर दिया | 


वीराडना देवी जोन ' प्ध 


जोन एक सेना लेकर श्रौलेन की श्रोर चल दी। ब्लूआ नामक नगर 
में पहुँचने पर उसने अज्ञरेज़ों के सेना-पति के पास एक पत्र सेजा । अंगरेक्षों 
ने इस पत्र को पढ़कर बड़ा रोष प्रकट किया और पत्र-बाहक को ज्॑जीरों से 
बांघकर बंदी कर लिया । जोन को इन बातों की कुछ भी ख़बर न हुई | इस- 
लिए कुछु समय तक प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ वह ओलेन की श्रोर रवाना 
हुई । 

२८ अ्रप्रैल को वह श्लेन पहुँच गयी। उस समय संध्या हो गयी थी | 
इसलिए दूसरे दिन प्रातःकाल वह नदी पार करके नगर की चह्दारदीवारी के 
भीतर दाखिल हुईं | उस समय आबालब्ृद्ध जनता उसका दर्शन करने के 
लिए दूट पड़ी । खारों श्रोर उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ । 

जोन बड़ी श्रनुभवी थी। उसने उसी दिन युद्ध छेहना उचित नहीं समझा | 
वह पहले अंगरेज़ों के सरदार, टालवोड, से मिलकर सन्धि को बातें करना 

चाइती थी | इसी उद्देश्य से उसने अपने पन्न का उत्तर 
अंगरंज्ञों से युद्ध पाने और पहले दूत की खोज-व़बर लेने के लिए दूसरा दूत” 

मेजा । अंगरेज़ों ने इसके साथ भी श्रभद्रता का व्यवहार 
किया और यह कहला भेजा कि यदि इस सम्बन्ध में पुन; प्र-व्यवद्धार किया 
गया तो वद्द वूत को जलाकर भस्म कर देंगे । 

यह समाचार सुनकर देवी जोन को बड़ा क्रोध आया ; परन्तु उसने बैयय 
से काम लिया । वह युद्ध से सल्धि को श्रच्छा उमभती थी; परस्तु अंगरेक्षः 
इसके लिए तैयार नहीं थे | विवश होकर उसे युद्ध करना पड़ा । उसने तबसे 
पहले श्रौ्ेन की त्रिखरी हुई शक्तियों को संगठित. किया । इसके बाद वह 
उनकी नेत्री दोकर अंगरेज़ों के विददः आगे बढ़ी । श्रंगरेज़ों के' मो्चों के पास 
पहुँचते ही उसने इतनी बीरता दिखाई कि उनके छुक्के छूड गये भर बदद 
द्वारकर भाग खड़े हुए | देवी जोन की बिजय हुई | दूतरी बार उसने फिर 
झंगरेज़ों पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की | झंगरेज़ीं का वह २०६. , 
दिन का पैरा जोन ने ६ दिन में तोड़ दिया और उन्हें रण-क्षेत्र से भगा दिया + 
सच्ची लगन इसी का नाम है और सच्चा देशाहुराग इसे दी कहते हैं । 


छठ / विश्य की महिक्ष दूँ है 


औलेभ-निवासियों को अंगरेज़ों के पञ्ने से मुक्त करने के पश्चात्‌ जोन 
भुनः दोफ़ाँ के पास पहुँची । वहाँ उसका बड़ा आदर-सत्कार हुआ । बड़े-बढ़े 
पादरी उसके भक्त दो गये | उसकी मूर्तियाँ गिर्जाघरों में 
रखी जाने लगीं और प्रार्थना के समय उसका नाम लिया 
उनः युद्ध जाने लगा | राज्य के अ्रधिकारी वर्ग राज्य-कार्य की कठि- 
-माइयों के सम्बन्ध में उससे परामश लेने लगे और बह उनका नेतृत्व करने 
लगी । इससे प्रजा का विश्वास उसमें और भी बढ़ गया । 
उस समय ज़ारगों नगर पर अ्रंगरेज़ों का अधिकार था। यद्द नगर 
ओऔदल्लेन के मिकट था। शअ्रपने पड़ोस में अंगरेज़ों की प्रधानता ओ्रौलेन- 
निवातियों के हृंदय' में खटक' रही थी । वह चाहते थे कि यह नगर भी स्वतंत्र 
नी जाय । ऐसी दशा में उन्होंने जोन से: प्राथेना की | जोन यह समाचार 
'पाते दी श्रौलेन पहुँची श्रौर युद्ध की तैयारी करने लगी। अँगरेज़ तो पहले 
'ही से तैयार थे | फल्रतः झुद्ध ठन गया । दोनों श्रोर से तोपे दागी जाने लगीं | 
जार घण्टे ही में जोन भ्रपना ऋणडा लिए हुए क़िल्ले की-दीवार के ऊपर 
पहुँच गयी और दीवार तोड़ कर भीतर घुस गयी । अँगरेज़ चारों शोर से 
घेर लिये गये । यह' दशा देखकर जेमरल सफ़ोक ने आत्मसमपण कर दिया । 
इस प्रकार विजय प्रास करने के पश्चात्‌ जोन को दोफ़ाँ चाह्स के 
'्यामिषेक्न की चिन्ता हुईं | उस समय फ्राँठ के राजाओं का राज्यानिषेक 
रेस नगर में होता था। वहाँ पहुँचने के लिए शन्ुओं 
राष्प्राभिषिक के बीच से होकर १५० मील जाना था। जोन ने जिशरों 
नगर में चाह्स के सद्दायकों की एक सेमा एके की और 
आर्य उसका संचालन किया | मार्ग के बहुत से नगरों ने उसके लिए. अपने 
फाटक खोल दियें। जौइये नगर में पहुँचने पर उसे शब्रुत्रों की सेना का 
सामना करना पड़ा; परन्तु उसमे श्रपने कोशश्ष से हाँ सी बिजय भाप्त की । 
'शालों ऋगर का भी यददी हाल हुआ । इस प्रकार विजय-दुदुभी' बनाते हुए 
धाजस ने शनिवार की सतन्रि को रेस नगर में प्रवेश! किया | दूसरे दिन प्रातः 
'काक्ष वह अपने दरकारियों के साथ मिजाघर में गया | जॉन उसके पांस 


लोकप्रियता और 


चीराज़ना देवी जोन हे 


अऋण्डा लेकर खड़ी दो गयी और अपनी आँखों से राज्याभिषेक देखती रही। 
इस उत्सव में उसका पिता भी सम्मिल्षित था | उस समय दोरेमी की प्रजा 
बड़े संकट में थी । सैनिकों के श्रागमन से फ़तलें नष्ट हो गयी थीं श्रौर गाँव 
उजड़ गया था। जोन ने अपनी जन्म-भूमि की कदण-कथा सुनकर चाहत से 
लगान माफ़ कर देने की प्राथना की | उसकी यह प्रार्थना तुरन्त स्वीकार 
की गयी | 
कुछ दिनों तक रेम नगर में रहने के पश्चात्‌ चाढ्स' की सेना पेरिस की 
ओर चली | शन्नश्रों से पेरिस ते लेना ही अब जोन का कार्य रद्द गया था | 
सेंगरमों से धह मार्ग के समस्त नगरों पर विजय प्रास करती हुई 
सो कब कर सॉली पहुँची । यहाँ श्रैंगरेज़ी सेना मार्ग रोके हुए. खड़ी थी। 
५2५ अतएव युद्ध छिड़ गया । इस युद्ध में चाब्त की विजय 
हुई | अब वद्द पेरिस पहुँचा | अँगरेज़ और बर्गएडीवाले बहुत दिलों से युद्ध 
की तैयारी कर रहे थे । इसलिए जोन के पहुँचते दी पुनः युद्ध छोड़ दिया 
गया | तीरों और गोल्लों की'वर्षा होने लंगी। थोड़ी देर तक युद्ध करने के 
पश्चात्‌ वह आहत हो गयी। ऐशी दशा में धुद्ध बन्द दो गया और वह वहाँ 
से चली गयी | कुछ दिमों तक आराम फरने के पश्चात्‌ उसने फिर युद्ध 
छोड़ दिया । इस बार योबे नामक प्रदेश में वह अ्ँगरेज्ञों के पंजे में फ्रेंड गयी 
और गिरप्रतार कर ली गयी। उसके साथ उसका भाई प्रियर भी पकड़े 
लिया गया। उसके अस्न्र-शस्त्र छीन लिए गये और वह भागनी के बन्‍्दीशंह 
में डाल दी गयी। अब अगरेज़ों ने उसके विरुद्ध पड़यन्त्र रचना आरंभ किया । 
वह उसके खून के प्यासे थे। वद चाहते थे जोन की भृत्यु और चास्स का 
अपयश | बस इसके बांद अँगरेक्षों के मार्भ में कोई बाघा नहीं थी | 
यह बताया जा छुक्ा कि जोन भार्गनी के बन्‍्दी-शंद' में थी। पंहाँ से 
अँगरेक्ञों ने उसे बोफ़िया सामक नगर के दुर्ग में मेज दिया । धद्द दुर्ग भ्रधिक 
सुरक्षित नहीं था; इसलिए यहाँ से बह चार नंगर के दुग में भेज दी गयी.। 
इधर ऑँगरेज़ बोसे के घिशप, कोशों से जोन के विधय में लौंदा कर रहें ये | 
कोशीं भी अँगरेज़ों की भांति उसके ,ून का प्याध्ो भा। अँगरेज और कोशों 


३२ विश्व की महिलाएं 


के बीच सौदा पट गया श्रौर वह उसी नर-पिशाच कोशों के हाथ दस सहस्त्र 
फ्राँक में बेच दी गयी | चाल्स चुप रद्दा | वद टठसे मस न हुआ्आा। जिस 
चाह्स के लिए जोन ने इतना त्याग किया था, जिस चास्खे के लिए उसने 
अपने समस्त सुखों पर लात मारी थी उस चाहत के मुख से उसके लिए एक: 
शब्द भी न निकला | 
कोशों ने जोन पर मुकदमा चलाया और उसके कट्टर शन्न॒ को मजिस्ट्रेट 
निर्वाचित किया। असेसर भी ऐसे ही ये | २१ फ़रवरी सन्‌ १६४३१ ६० को' 
मुकदमे की पहली पेशी हुईं | बिशप कोशों प्रधान न्याया- 
अभियोग धीश बना । उसने ऐसे नीचतापूर् व्यवह्ारों से काम लिया 
और फाँसी कि लेखनी उन्हें अंकित नहीं कर सकती | श्रन्त में बद्दी 
हुआ जो द्ोना था । जोन पर ७० अभियोग लगाये गये | 
जजों ने उसे अ्रस्त्थ-भाषिणी, पा्ंडिनी, जादूगरनी, मूर्तिपूजक श्रादि घोषित 
कर आजन्म कारावास का दश्ड दिया । देनरी को यह फेसला उचित न जान 
पड़ा । उसने दूसरी बार २० मई सन्‌ १४३१ ६० को उस पर फिर मुकदमा 
चलाया | इस बार कोशों ने उसे मृत्यु-देढ दिया | 
दंडाज्ञा सुनकर जोन रोने लगी । उसने. उसी समय ईश्वर से प्रार्थना की 
ओऔर सबसे क्षमा माँगी । वह अन्त समय तक कृतम्ी चाल्स को याद करती! 
रही । थोड़ी देर पश्चात्‌ ज्लाद उसे वेदी पर ले गए । जोन मे एक क्रास 
माँगा और उसे अपनी छाती से लगा लिया । | यह दृश्य देख कर बहुत से 
पादरी और श्रैंगरेज़ रोने लगे | जोन एक तट से बाँध दी गई । उसके पैरों के 
तीचे उसकी चिता थी | जिस समय चिता में आग लगाई गयी वह ईसा का 
नाम लेकर चिल्ला उठी । इसी प्रकार उसने पाँच बार ईसा को स्मरण किया | 
छुठी बार नाम लेते द्दी उसने सदा के लिए इस पायथिव जगत से बिदा ली । 
उसका शरीर-भस्म सीन नदी में फेक दिया गया | इस प्रकार उस वीरबाला का 
अन्त हु; परन्तु दूसरों की श्राग में जलकर उसने समस्त फ्राँत में जो श्राग 
लगायी बढ शांत न द्वो सकी । उसके मरने के थोड़े दी दिनों बाद स्वार्थी 
चाहत ने पेरिस पर विजय आस की । धीरे-धीरे उसकी शक्ति बढ़ने हगी ॥ 


चीराज्ना देवी जोन हद 


उसे अब जोन का झ़याल भआ्राया। १६ जून तन्‌ १४४५ ६० का निर्णय रद 
कर दिया गया और उसकी मृत्यु पर सबने बड़ा शोक धकट किया । 

जोन के बलिदान, त्याग तथा तपस्या ने फाँठ में जो राज-क्वान्ति उपस्थित 
की वह संसार के पीड़ित-राष्ट्री के लिए. एक आदर्श है। उसका रहस्यमय 
जीवन इतिहास की एक श्रदूभत कथा है | वह न तो जादूगरनी थी और न 
असत्य-भाषिणी | वह थी सवंगुणसभ्पन्न राजनीतिक नेत्री जिसने फ्राँस-निवाधियों 
को अगरेज़ों के अत्याचारों का भल्ली भाँति ज्ञान कराया तथा उन्हें उनके 
विरुद्ध सचेत कर दिया | वह देश-सेविका मर कर भी श्रमर है। श्राज फ़ाँस 
का एक-एक कण उसके बलिदान की कहानी कहता दे भर जनता को 
स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता है। 


लुईं माइकेल 


छः दरिद्र परिधार | न खाने के लिए श्रन्न, न शरीर ढकने के लिए 
बस्र, न रहने के लिए कोई प्रबन्ध, न जीवन-निर्वाद का कोई 
साधन । आस-पास लोग खाते ये, अच्छे-अच्छे बस्य पहनते थे, सलधन कर 
निकलते ये | वह परिवार तड़पता था पेट भर भोजन और सफ़ेद बछ् के लिए । 
उस परिवार में एक स्त्री थी। रूप-रंग में अद्वितीय, अंग-अंग से यीवन फूट 
पड़ता था। उसने एक वकील की कोठी में नौकरी कर ली | कुछ पैसे मिलने 
लगे । पैट भरने लगा, सफ़ेद वच्च पहन कर लोगों से मिलमे- 
जन्म स्थान जलने लगी। युवती थी दी, लोगों का ध्यान उतकी ओर 
और परिवार आरक्षित हुआ । वह छुन्दरी थी | वकील साहब के 
सुपुत्र से उसका सम्बन्ध दो गया । इस प्रकार छुई माइकेल ने जारज सम्तान 
की दैसियत से १९ मई सन्‌ १८६३० ६० को फ्रांस के बआ्ानको्ट ग्राम में जन्म 
लिया । लारेश्ट डेहमिस उस स्त्री के पति ये। उन्हें यह यात बहुत घुरी 
मालूम हुईं। इसलिए वह खेती-बारी करने के बद्दाने अन्यत्र चले गये। 
पितामद ऐडिनी चालीं डेहमिस ने नवजात शिशु का बड़े प्रेम से पालन- 
पोषण किया । वकील राहब उदार व्यक्ति थे। उन्होंने भी उसकी उचित 
सहायता की | 
छुईदे असाधारण बालिका थी । थोड़े दी दिनों में उसने भाषा का अ्रच्छा 
शान प्राप्त कर लिया | ६-७ वर्ष की अवस्था में वह कविता करने लगी और 
हित दसवें बर्ष में पदापंण करते ही उससे विश्व-इतिद्दास 
वारभातत्या हर सुखते की इच्छा प्रकट की | उसकी बुद्धि बड़ी तीक्षण थी। 
किद्षा.. किसी विधय का शान भा करने के लिए. वह श्रपते पिता- 
भद्द से ख़ूब प्रश्न करती थी और उनसे घणटों बहस करती थी । उसके पिता- 
मदद भी बड़े योग्य ध्यक्ति ये | वह उसे बढ़े बैय॑पूर्ंक पढ़ाते थे और उसके 
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प्रश्नों का उचित उत्तर देते थे। उन्होंने उसे गान-विद्या का भी अच्छा 
अभ्यास कराया था | वह अत्यन्त मधुर स्वर से गाती थी। उसे राजनीति .से 
भी बहुत प्रेम था। 
छुई के पितामद ने सन्‌ १७८९ ६० की फ्राँसीसी राजक्रान्ति में भाथ 
लिया था | उसका चित्र उनकी आँखों के सामने था और बह प्रायः उसकी 
कहानियाँ लुई को सुनाया करते थे । लुई इन कद्दानियों से प्रभावित होकर 
बहुधा वैसे ही खेल खेला करती थी ।-वद्द शकड़िग्रों का ढेर इकट्ठा करती 
थी श्रौर उस पर बैठकर यद्द कब्पना करती थी कि बह जीवित. जलाई जा 
रही है । जिस समय कह्पित श्रम की रक्तिम लपदें उठती थीं उस समय झुई 
के मुख-मण्डल पर अनुपम ज्योति की रेखा खेलती हुईं दीख पड़ती थी। 
पितामद उसके ऐसे खेल देखकर बड़े प्रसन्ष होते ये और उसे प्रोत्ताइन 
देते थे । इससे लुई का साइस बढ़ता जाता था। 
छुई भावुक और प्रतिभाशाली ज्री थी। कविता करने फ्रा उसे बहुत 
शौक था । इस सम्बन्ध में उसने फ्राँस के सुप्रसिद लेखक पिक्‍टर हागो को 
अपना गुरु बनाया था। वह कविताएँ खिख कर उन्हों,फे 
साहित्य-मेम पास संशोधनाथ भेज दिया करती थी। उसकी कब्षित्ताएँ 
बड़ी सुन्दर द्ोती थीं। इसलिए विक्टर ह्ागो उसे बराबर 
प्रोत्साहित किया फरते थे | छुई को बाहर घूमने का बड़ा शौक था। पर में 
बैठे-बैदे जब उसका जी ऊब जाता था तब वह बाहर निकल जाती थी“ और 
आस-पास के आमों में खूब घूमती थी । इस प्रकार बचपन ही से उसमें 
देशाधन की दचि उत्पन्न हो गयी थी । पद धर्मुव्रन्याता करना चाहती थी | 
सुझवसर न मिलने के क्रारण उसकी यह साध ब्रहुत दिनों में पूरी हुई । 
बुई अब ३६-१७ वर्ष की दो गयी थी | उसके पिता अपने घर 
लौंठ झाये थे। उन्होंने उच्च घराने को एक भरदिल्ला से अप्रना विवाह 
कर लिया था। वह बड़े चिड़चिढ़े स्वााव की थी।. 
अध्यापन-कराय. लुईँ से तो ध्रह बहुत जलती थी । पूक्त' दिन छतने लुई 
तथा उसकी माता को नौकरों कौ कोटरी में' रदने,की 
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श्राज्ञा दे दी । पिता ने यद्द देखकर छुई को अध्यापिका का कार्य सीखने 
के लिए चौमण्ड नामक स्थान पर भेज दिया। वहाँ उसने सब परीक्षाएँ 
बड़ी योग्यतापूर्वक पास कीं। तत्पश्चात्‌ अपने आम के निकट ही एक स्कूल 
में वह अध्यापन कार्य करने लगी। 
लुई को अपनी मात्रा से विशेष प्रेम था । अ्रपनी विमाता के कठु- 
व्यवद्ारों से माता पर उसकी और भी श्रद्धा बढ़ गयी थी । बह दिन-रात 
उठका ध्यान रखती थी और उसे दर तरद्द से सुख पहुँचाने की चेष्टा करती 
थी | बस्तुत: उसका मातृ-प्रेम उसके जीवनी का एक मद्दत्त्वपूर्ण अध्याय है | 
इसी प्रेम के बशीभूति द्ोकर वह नौकरी करती थी । श्रवक्राश के समय 
यह प्राइवेट ट्यूशन करती थी, पन्नों में लेख लिखती थी, वैज्ञानिक तथा 
राजनीतिक आन्यों का अध्ययन करती थी, और कन्तिकारी क्षत्रों में भी 
जाती थी। इन सब कामों में उसका अधिक समय निकल जाता था। उसे 
अन्य-रचना के लिए बहुत कम समय मिलता था | फिर भी उसने कई उपन्यास 
लिख डाले थे । वह अत्यन्त गंभीर वक्ता थी। उसके व्याख्यानों में बड़ा भ्राक- 
षंण होता था, जिन्हें सुनने के लिए सदस्तों की भीड़ लग जाती थी । 
छुई में ज्रीत्य की अपेक्षा पुरुषत्व अधिक था। वह छुरदरे बदन की 
थी। जिस समय वह तनकर खड़ी हो जाती थी उत्त समय पुरुष-योदधा-सी 
जान पढ़ती थी। बह सदा काले रंग के कपड़े पहना 
ध्रित्र करती थी | चलते समय वह विद्रोह और गंभीरता की: 
सजीब :सूर्ति जान पड़ती थी। उसमें अभूतपूर्व पौरुष 
ओऔर साहस था । वह स्त्री वेष में शिंहनी थी | एक बार पेरिस की गलियों 
में घमते हुए कुछ बदमाशों ने उससे छेड़-छाड़ की | उस समय उसने 
अनको ऐसा फठकारा कि वह लोग उसे स्त्री के वेष में पुरुष समभझकर भाग 
खड़े हुए । ७० धर्ष की आयु में उसका जो चित्र खींचा गया था उससे बह 
जी नहीं, थोडा प्रतीत होती थीं। उसका हृदय बड़ा कठोर भ्रौर विद्रोही था। 
समान-शत्रुश्रों के प्रति वह कड़ेन्से-कढ़े व्यवह्दर कर सकती भो। इतना 
होने पर भी उसके स्वभाव में बड़ी: फोमलता थी। अत्याचार पीड़ितों के 
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प्रति उसके छ्वदय में एक स्वाभाविक आकर्षण था। जब वह हृदयनद्दीन 
पुरुषों का मूक प्राणियों पर ज़ुल्म देखती थी तब उसका विद्रोही मन उबल 
पड़ता था। उसका मातृवत्‌ कोमल हृदय किसी प्राणी का कष्ट देखने में 
अतमर्थ था। श्रपने जीवन के श्रन्तिम दिनों में जब वह कुछ दिनों के लिए 
इँगलैंड में श्राकर रहने लगी थी तब उसने अपने घर भें बहुत से अधमरे 
जीव-जन्तुश्रों को शरण दी थी | बद् सौंदययं उपातिका थी | प्राकृतिक सौन्दर्य 
देखकर वह उन्मत्त हो जाती थी । उस समय उत्की तन्मयता कविता का 
रूप धारण कर खेती थी | स्वभाव की ऐसी विषमता कम लोगों में देखी जाती 
है। सच पूछिएण तो उसमें देवता और दानवत्व का सुन्दर सम्मिलन 
हुआ था। 

१८ वष की अवस्था में लुई को पेरिस की एक कन्या पाठशाला में 
नौकरी मिक्ष गयी | वहाँ उसे कम वेतन मिलता था | यद्यपि उसके पितामह 
ने मरते समय उसके लिए काफ़ी घन छोड़ा था और यह वसीयत की थी 
कि बिबाह के समय वह उक्त घन की उत्तराधिकारिणी हो; परन्तु उस घन 
का उपयोग करना उसके भाग्य में नहीं था। वह आजन्म अविवाहिता रही | 
वह अपने अथक परिश्रम से जो कुछ कमा लेती थी उसी से श्रपनी तथा 
अपने माँ की परवरिश करती थी। 

पेरिस के जीवन ने लुई के हृदय में क्रान्तिकारी विचारों का संघर्ष उत्पन्न 
कर दिया था | एक श्रोर वद्द लख-पतियों तथा करोड़-पतियों के गगनचुम्बी 

प्राखाद देखती थी तो दूसरी ओर मज़दूरों और भिखा- 
क्राग्ति के पथ पर रियों की भ्रोंपड़ियाँ उसे दृष्यिगोचर होती थीं। सेह- 

साहुकार समाज के नेता बन बैठे थे। यूं जीवाद अपना 
विकतित और विकराल रूप दिखा रहा था। निर्धन बुरी तरह अ्रन्याय की 
शयकी में पीसे जा रहे थे | उनके बच्चों पर ज़ू ल्म द्ोता था और वह बहुत 
चुणा की दृष्टि से देखे जाते ये। छुई की आत्मा यह सामाजिक विषमता 
देखकर विहुल हो गई । क्रान्तिकारी विवार तो उसके पहले दी से थे, अब 
शह और भी परिषक्क हो गये । वह प्रजातंत्रतादी क्षव्रों में जाने लगी और 
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अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करने लगी । 


इसी समय काले काक्‍स ने अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-संघ की स्थापना की | इस 
समाचार से छुई को बड़ी प्रसन्नता हुई | इन समस्त कार्यों में लगे रहने पर 
भी वह साहित्य की सेवा करना कभी नहीं मूलती थी | वह कविताएँ तथा 
उपन्यास बराबर लिखती रहती थी | कभी-कभी उसके इस काम में बाधा भी 
पड़ती थी | एक बार जब पेरिस के प्रजातम्त्रवादियों ने एक द्वोटल पर नढ़ाई 
करने का विचार किया तब वह भी सवारों की पोशाक में उनके साथ गयी 
थी | वह सदैव एक रिवाल्चर अपने साथ रखती थी। कई बार उसने तमं॑से 
की धमकी से पुलिस को अपने कमरे में आने से रोक दिया था। जब दो 
महीने के लिए. पेरिस पर क्रान्तिकारी संघ ने अपना शासन जमा लिया तत्र 
बह्ठ उसके प्रधान कार्यकर्ताशों में थी और निरन्तर सिपाद्दी की दैसियत से 
मुर्तैदी के साथ काम करती रही । 


४१वें वर्ष में १८ मार्च सन्‌ १८७१ ई० के दिन ऊबाकाल के समय 
ख़तरे का बिगुल बजते द्वी वह स्वाधीनता के यज्ञ में अपने जीवन की श्राहुति 
देने के लिए तैयार हो गयी। सेकड़ों पुरूष और स्लियाँ उसके साथ थीं। उनमें 
अदम्य उत्साह और श्रपूषं लगन थी | सरकार के सिपाही विद्रोद्दियों पर धाँय- 
धाँग गोलियाँ चला रदे थे। छुई डटी हुईं थी। बह चाहती तो युद्ध-ज्षेत्र से 
भाग सकती थी; परन्तु उसके हृदय में इसकी कटपना तक न अर यी। बह 
बशबर विद्रोहियों के साथ रही । अकस्मात एक गली के भयद्लूर युद्ध भें उसे 
घक्का लगा और वह ज़मीन पर गिर पड़ी । उसके शरौर में कड़ी चोद लंगी | 
अब भी वह भाग सकती थी; परन्तु अपनी माता की गिरफ्तारी के भय से बह 
कहीं न जा सकी | उसकी माता पकड़ ली गयी | छुई ने मातृ-प्रेम से विहल्न 
होकर आत्म-समपण कर दिया । माँ छोड़ दी गई । लुई पर सुक़ृदमा चलाया" 
गया | फलस्वरूप उसे निर्वासन का दश्ड सिल्ता । 


न्यूकेले डोनिया की जेल में लुईं को निर्वासन के भ्राठ वर्ष व्यतीत करने 
पड़े । श्रपने जेल-जीवन में उसे वर्तमान शासन से घुशा दो गयी थी | बह 
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बाकूनिन और प्रिंस क्रोपटकिन के श्रराजकवादी तिद्धान्तों 
जेक्ष-जीवन से सहानुभूति रखती थी | श्रतः आठ बर्ष पश्चात्‌ जब वह 
जेल से निकलकर आयी तब उसने फिर वही कार्य आरम्भ 
कर दिया। उसमें मज़ब को भाषणु-शक्ति थी। उसका एक-एक शब्द जनता' 
में बिजली भर देता था | सरकार परेशान थी। सन्‌ श्यदर ई० में एक 
क्रान्तिकारी के जन्मोत्तव में भाग लेने के कारण उसे दो महीने तक कारा- 
ब्रास का दश॒ड भोगना पड़ा | १८८१ ई० में जब पेरिस में भूखे लोगों की भीड़ 
बाज़ार में भार्च करती हुई निकली तब छुई माइकेल भी उनके साथ थी। 
भूखे आदमियों ने रोठियों की वूकानें लूट लीं। वद्द फिर पकड़ ली गयी और 
छुः वर्ष के लिए जेल में ठुँत दी गयी । इस बार उसने जेल में रहनेवाले 
श्रभियुक्तों को पढ़ाना शुरू किया। वद्द उनके लिए कपड़े सी देती थी क्रौर 
हर तरह से उनकी सहायता के लिए तैयार रहती थी, परस्तु विधाता उसके 
बियद्ध था । 
इसी बीच सन्‌ श्दष्य४ ई० में उसको माता का स्वरगंवास हो गया। 
यह उसके जीवन की अ्रत्यन्त दुखद घठना थी । जेलज़ाने के गवर्नर ने यह 
जानकर १४ जुलाई सक्त्‌ १८८४ ६० को अम्य क़ैदियों के ताथ उसे छोड़ना 
चाहा; परन्तु उसने निश्चित समय से पहले छूटने से इन्कार कर दिया | वह 
सन्‌ १८८६ ई० में जेल से छूटी और सीधे अराजकवादियों की मीटिंग में जा 
पहुँची । वहाँ दो इज़ार आदमियों की भीड़ थी । किसी ने भ्रचावक उस पर 
गौली दाग दी । वह घायल हो गयी | | अपराधी पर मुक़दसा चलाया गया + 
छुई उसे फेंसाना नहीं चाहती थी । वह जानती थी कि अपराधी ने निरबंसता- 
बश ऐसा किया है। इसलिए उसने श्रमियुक्त को भरसक बचाने का प्रयक्ष 
किया । उसने उसके पक्ष में पैरवी की श्रौर उसकी दुखित पत्नी की सहायता 
भी की । 
छुई अपने धुन की पक्की थी | सन्‌ ६८०६० ई० में उसने वाइन जिले के 
इड़तालियों के साथ होकर बहुत काम किया । मज़दुर-आ्रान्दोल्षनों में बह बरा- 
बर भाग खेती थी और उनका नेतृत्व भी करती थी | भ्रन्तिम बार वह लाइन्स 
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में पकड़ीं गयी । ज़ेल के श्रचिकारियों ने षड़यन्त्र रचकर उसे शराब पिला दी । 
जिस समय वह कचहरी सें जजों के सामने पेश की गईं, उस समय उसके सह 
से आय-चाँय शब्द निकलने लगे । जजों को मौकृ! मिल गया । उन्दोंने उसे 
कचहरी से बाहर निकाल दिया | इसके बाद वह हँग्लैणग्ड चली गयी। वहाँ 
वह फ़ेमियन तथा अराजकवादियों की मीटिंग में बराबर भाग लेती रही | 
सन्‌ १८६६ ई० में लुई स्वदेश लौटी और ६ बर्ष तक पुनः क्रान्तिकारी 
दल में सम्मिलित होकर काय करती रद्दी | अ्रदम्य उत्साद्दी नवथुवक कार्य- 
कर्ता उसके साइस का लोहा मानते थे | थकना तो वह 
अन्तिम दर्शन जानती दी नहीं थी | बह ८ या ६ जनवरी को बीमार पड़ी | 
उसे निमोनिया हो गया। उस समय उसके पास केबल 
५ फ्राँक थे । १० जनवरी सन्‌ १६०५४ को उसकी हालत बहुत ख़राब हो गयी | 
डाक्टरों ने जवाब दे दिया । श्रन्त में उसी दिन उसकी मुत्यु होगयी | 
छुईं ने जीवन की कला का मूल्य तमभझ्का था | वह क्रान्ति पर जीना मरना 
जानती थी । उसकी लेखनी, वाणी और बन्दूक तीनों में अद्भुत शक्ति थी। 
वद्द सच्ची वीराज्ञना थी | स्वाधीनता-ठंग्राम में उसने श्रपना जीवन लगा दिया 
था । वह रूस में क्रान्ति चाहती थी। इसलिए श्राजन्म बह हस जद्देश्य की 
पूर्ति में प्रवत्नशील रही | उसके समान प्रयत्नशील महिलाएं संतार में कम 
देखने में आरती हैं। वह विदुषी थी, सुज्ञेखिका थी और थी श्रत्याचार-पीड़ितों 
के लिए स्वर्ग की देवी | संसार का क्रान्तिकारी दल आज ससके त्याग और 
तपस्या से गौरवान्वित है । 


साध्वी गेयों 


छः घनी पिता की एक सुन्दर पुत्री | नाम था उसका जॉन मेरी | 
गंभीर, विचारशील, न खिलौनों से प्रेम था, न खेल में जी लगता 

था | कद्दानियाँ वद्द खूब सुनती थी | उसे बहुत सी कहानियाँ याद थीं। एक 
से एक अ्रच्छी | उसके मुख से जो छुनता था वही उप्तकी प्रशशा करता था। 
विचित्र थी वह बालिका; विचित्र थीं उसकी कहानियाँ; विचित्र था उसके 
कहने का ढंग | 

उसकी कहानियाँ परियों की नहीं थीं; राक्षणों की नहीं थीं; देश भक्तों 
की नहीं थीं। उसकी कहानियाँ थीं सन्तों की; साधुश्रों की; ईश्वर-भक्तों को; 
त्यागियों की; तपरिवयों की । बड़े ऊँचे भाव द्वोते थे उन कह्दानियों में । 
जॉन मेरी उन्हें खूब समभाती थी। सुननेवाले दंग रह जाते थे । कहते 
थे--वद देवी है। उसमें ईश्वर की ज्योति है परन्तु उसका जीवनम-इतिहास 

।खों का इतिद्दास है, बिपत्तियों की कद्दानी है । 

उसका जन्म फ्राँस के मोट्रफ्ी नगर में १३ अ्रप्रेल सन्‌ १६४८ को 
हुआ था । उसके पिता बड़े धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे | किसी बात की 
उन्हें कमी नहों थी | घर में अन्न गरा हुआ था। सेवा- 
टहल के लिए नौकर चाकर थे । जॉन भेरी सब के द्वाथों' 
का' खिलौना थी | 

जॉन भेरी पाँच ब्ष की हुईं और पढ़ने के लिए एक पाठशाला में भेजी '. 
गयी | उसकी स्मरण-शक्ति शत्यन्त तीत्र थी | पढ़ने-लिखने में उसका जी. 
भी खूब लगता था। थोड़े दी दिनों में उसने बहुत-सी 
पुस्तक पढ़ लीं। वह प्रायः धार्मिक पुस्तक पढ़ा करती ' 
थी | ११ वर्ष की अवस्था में उसने बाइबिलश समाप्त कर ' 
ली शोर उसके कुछ अंश ज़बानी याद कर लिये। उस समय बहुत कम लोग ' 
बाइबिल पढ़ना जानते थे | 


जन्म-स्थान भोर 
घंश-परिचय 


वाब्यावरथा 
झौर शिक्षा 
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मेरी रूपबती थी। अंग-अंग साँचे में ढला हुआ था। चौदह वर्ष की 
अवस्था में वह अ्रप्सरा-सी जान पड़ती थी | एक युवक ने उसे देखा और 
वह उसपर मोहित हो गया। युवक था साधारण स्थिति 
।.. विवाह का | जॉन भेरी थी घनी घर की | दरिद्र और धनी में 
कैमा सम्बन्ध ! पिता ने उस युवक को दुतकार दिया। 
इस घटना के थोड़े दिनों पश्चात्‌ बद फ्राँस की इन्द्रयुरी, पेरिस चले गये। 
वहाँ एम० जे० गैयों नाम के एक घनी सज्जन रहते थे। धार्मिक बातों में 
उनकी बिलकुल रुचि नहीं थी। पिता धनी युबक की खोज में तो थे दी, 
अतएव उन्होंने उन्हीं के साथ २१ मार्च सन्‌ १६६४ ६० को भैरी का विवाह 
कर दिया। अरब वह जॉन भेरी से मैडम गेयों कहलाने लगी | इस वमय 
उसकी अवस्था १६ वर्ष और उसके पति की अवस्था इ८ वर्ष की थी । 
मैडम गेयों का दाम्पत्य जीवन बड़े संकट में बीता। अपने बाल्यकाल 
में उसने कभी किसी प्रकार के दुःख का अनुभव नहीं किया था। वह सुख में 
पली थी। ससुराल में आने पर उसे मानप्रिक दुःखों ने 
दाम्पत्य जीवन. घेर लिया । उसका विवाह उसकी इच्छा के बिदद्ध हुआ 
था | उसके पति के पास धन था घर्मं-भावना नहीं थी। 
इस बात को वह अ्रच्छी तरद्द जानती थी; फिर भी उसे विश्वास था कि वह 
अपने सदगुणों द्वारा अपने नये परिवार में सुख से जीवन व्यतीत करेगी 
परम्तु दुर्भाग्यवश 'उसका यह स्वप्न सत्य न हो सका । उस्तका पति बड़े तीक्षण 
स्वभाव का था | वह अ्रततदिषारु था और घर में सब फो दबाकर रखना चाहता 
»थो । वह अ्रपने व्यक्तित्व के आगे किसी को कुछ भी न समझता था| उप्तकी 
माँ भी वैसी दी थी। बात-बांत में मैडम गेयों से उल्लझ जाती थी। केवल 
इतना दी नहीं बह अपने पुंत्रकां मन भी उसकी श्लरोर से बिगाड़ करती 
थी | वह उससे अपने नव-वधू के विषय में कूठी-कूठी शिकायतें किया करती 
थी । इन बातों से मैडम गेयों को बढ़ा दुश्ख होता. था। बह प्रायः रोया ही' 
करती थी | देवी का दैध्य के घंर प्रवेश ही गया था | 
मैडम गेयों का स्वभाव बड़ा.कोमल था । वद्द ,अत्यत घुद्धिसान, उदार 
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श्रौर गंभीर थी | यद्यपि उसने कभी दुःख का अनुभव नहीं किया था तथापि 
वह दुःख सहन करना जानती थी। पति औ्रौर सास के कठ्ठतापूर्ण व्यवद्दारों 
से उसका जी धंसार से हट सा गया था । वह समझ गयी थी कि संतार 
में लोग सुख की कल्पना करके दुःख ही मेलते हैं | दुःख पापों की जड़ है | 
इस पर विजय पाना द्वी मानवब्जीबन की चरम सफलता है | यही सोचकर 
उसने कभी अपने मुख से सास अ्रथवा पति के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं 
कद्दा | वह उनके ढुब्य॑बद्दारों को प्रशत्नता-पूर्वक सहन करती थी और ईश्वर 
से उनमें सदृभावना उत्पन्न करने की प्राथना क्रिया करती थी। इसका परिणाम 
यह हुआ कि वह तपाये हुए स्वर्ण की भाँति चमक उठी । वद्द जितना ही 
अधिक दुःख सहती थी उतना ही अधिक श्रपने में शक्ति का अनुभव करती 
थी। अब वह दुखों से बिलकुल नहीं घबड़ाती थी। उसके हृदय में 
अध्यात्मिक प्रकाश प्रदौष्त हो रहा था और वह इसी प्रकाश भें सदैव 
रहना चाहती थी। 
कुछ दिनों तक मैडम गैथों ससुराह् में रहने के पश्चात्‌ अपमे पीद्र 
चली गयी | उसके माता-पिता को उप्तके पति तथा सास के दुब्यंबहारों का 
पता क्ग गया था। बह लोग बड़े दुःखी थे। उन्हें 
भक्ति के पथ पर स्वष्म में भी श्राशा न थी कि उनकी फूल-सी पुत्री को 
अपने भावी जीवन में इतना दुःख भेलना पड़ेगा। वह 
शआपनी पुत्री के स्वभाव से भलीभाँति परिचित थे। सतुशल से आने पर 
उन्होंने उसके मुखमण्डल॒ पर बिषाद की रेखा नहीं देखी । बह अत्यन्त 
प्रसक्ष थी । माता-पिता उससे बहुत-सी बातें पूछते थे। परन्तु धह सब का 
उत्तर दँसकर देती थी। | 
दैवयोग से एक दिन सेएट फ्राँसिस-सम्प्रदाय के एक थोग्य साधु से मैडम 
मैयों का परिचय हो गया। वह बढ़ा तंपरती था | उसने पाँच साल तक 
मिजन बने में तपरेया और योग-साधन क्रिया था इस समंय उसका उद्देश्य 
लोगों की श्रध्यात्मिक॑ उत्रति करमा था। मैडम गेयों ने उसमें अध्यात्मिक 
विकास का अच्छा परिचय प्राकर अपने दुख की क्ररण कहामी कद्द सुनायी। 
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साधु बड़ा प्रभावित हुआ | उसने उसे सान्वना दी और अपने उपदेशों से 
उसका भ्रम दुर किया | सन्‌ १६५८ ई० की २२ जुलाई को मैडम गेयों 
को नवीन ज्ञान लाभ हुआ | उस समय डसकी अवस्था केवल २० वर्ष 
की थी । 
पति-प्रेम-बश्चिता मैडम गेथों का हृदय ईश्वर-प्रेम में निमझ हो गया। 
विलास-पूर्ण जीवन से उसे घृणा दो गयी | स्वार्थी संसार से उसका जी उचट 
गया । सुख-भोग की इच्छा जाती रही। उचने थियेटरों में जाना, गाना 
बजाना आदि सभी आमोद-प्रमोदों से ब्रिल्कुल मुँह मोड़ लिया । वह घण्टों 
ईश्वर के ध्यान में लीन रहने लगी | उसे अपने पति से ख़्च के लिए काफ़ी 
धन मिला था । बह इस घन को निर्धनों और पीड़ितों की सद्दायता में व्यय 
करती थी। जो छ्लियाँ नारीधमं से गिर जाती थीं उन्हें बह उठाती थी, 
उपदेश देती थी ओर हर तरह से उनकी सद्दायता करती थी | 
इस प्रकार कुछ समय पीद्दर में व्यतीत करके वह फिर श्रपने ससुराल 
चली श्रायी | यहाँ भी उसने वही कार्य आरंभ कर दिया; परन्तु उसकी 
सास ' की दृष्टि में ज्लियों के लिए यह सब फरना श्रधर्म 
इत्र, इदे तथा ॥. । बह उसके पति से भी इस कार्य की चर्चा किया 
पिता की शुु (सती थी। इसका फल यह द्वोता था कि उसका पति 
कभी-कर्मी उस पर छुशी तरद बिगड़ जाता था और कठोर व्यवहार करते 
नहीं हिचकता था। मैडम गेयों इन सब दुःखों को प्रसन्नतापूवंक सहन करती 
थी। उसकी गोद में एक सुन्दर बालक था | उसी का मु ह देखकर बह जीवित 
थी। सन्‌ १६७० ई० के अक्टूबर महीने में उसे चेचक निकल्न आयी। इस 
रोग से पीड़ित और शक्तिद्वीन दोने पर भी वह ईश्वर का चिन्तन करती रदी | 
भोड़े दिनों तक बीमार रदने के पश्चात्‌ वह तो अ्रच्छी हो गयी; परन्तु दुर्देव 
ने उसकी गोद से हँसता हुआ बालक छीन लिया | उसका बढ़ा पुत्र अपने 
पिता की तरह बड़ा स्वेब्छाचारी था। इसलिए छोटे बाज़क पर उसका बहुत 
स्नेह था। उतकी सृत्यु से उसके हृदय को बहुत चोट लगी। भब तो बह 
संतार से और भी उदासीन दो गयी । इसी घटना के एक वर्ष पश्चात्‌ उसके 
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पिता का भी देह्ान्त हो गया । उसकी प्यारी पुत्री मी चल बठी । इन दुखों ने 
उस्ते अत्यन्त विहुल कर दिया | वह केवल रोती थी और ईश्वर से प्रार्थना 
करती थी। संसार उसके लिए सूना होता जा रह्य था। 
मैडम गेयों पति-परायण स्त्री थी। उसका पति दुष्ट था, अत्याचारी था, 
फिर भी वह उससे प्रेम करती थी। नारी-धर्म के कतंव्यों से बह भली भाँति 
परिचित थी। वह अपना सर्वस्त्र खोकर भी पति-वियोग 
पति की खत्यु. नहीं चाहती थी; परन्तु विधि-विधान पर-किसी का कोई 
बरस नहीं चलता | सन्‌ १६७६ ६० के जुलाई महीने में 
उसके पति सझ्त बीमार हो गये। उसने उनकी बड़ी सेवा-शुभूषा की | २४ 
दिन तक खाना-पीना-सोना सब भूलकर वह निरन्तर स्वामी की सेवा करती 
रही | स्वामी की आत्मा में अपनी आत्मा मिल्लाकर, बह ईश्वर से उनके 
जीवन कौ भिक्षा माँगती रही | गेयों को श्रब॒ श्रपनी पक्षी का वास्तविक रूप 
देखने को मिला | अब तक वह अश्रपनी माता के कद्दने से जिसे ठुकराते चले 
आरा रहे थे, वही उन्हें सतार मे सबसे सुन्दर और भ्रेष्ठ गुण सम्पन्न मालूम हो' 
रही थी। बारद्द वर्ष तक उन्होंने कभी उसे भर शाँखों नहीं देखा था। उसके 
कोमल दृदय में उनके प्रति कितना प्रेम है, इसकी भी परीक्षा उन्होंने कभी 
नहीं ली थी | अब यह उनका अन्तिम समय था | यही सोचकर वह बार-बार 
अपनी पक्की को सान्‍्वना देते ये, और अपने श्रपराधों के लिए उससे ज्षमा- 
थाचना करते थे। मैडम गेयों श्राँखों में ऋसू भर कर चुप दो जाती थी | उठ 
समय उसके मुख से एक शब्द भी न निकलता था। वद् वहाँ से तुरन्त उ6« 
कर श्रपना जी बहला लेती थी। अन्त में २६ छुलाई सन्‌ १६७६ ई० का, 
घातक दिवस आ पहुँचा । गेयों इस संसार से सदैव के लिए चल बसे | मेडम 
गेयों पर वज्र टूट पड़ा | पति-वियोग का दुःख उस साध्यी के लिए श्रस्द्म दो 
गया। उतका विवाद्द हुए अभी केवल १२ वर्ष चार महीने बीते थे । वह 
शुप्वें वर्ष में थी । यौवन पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था । वह दो पुत्र और 
एक कन्या लेकर विधवा हुई थी । 
पति-बियोग का हुःख तो था ही, सास का दुव्यंबद्दार उसे श्रौर भी अत 
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हो रह्दा था | वह बहुत चाहती थी कि सास उससे स्नेहपूर्ण व्यवहार करे; 
परन्तु उस कठोर हृदया को उच दीन स्त्री पर झत्याचार 
सास का दुष्यंबहार करते समय ज़रा भी संकोच नहीं होता था। वह उसे 
भाँति-भमाँति के ताने देती थी और दर समय उसका हृदय 
छेदा करती थी | एक दिन बड़े दिन का त्योहार श्राने पर उसने अपनी सास 
से बड़े करूणापू् शब्दों में अपने अपराधों के लिए क्षमा माँगी और सब 
बातों को भुलाकर उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवद्वधार करने की प्रार्थना की; परन्तु 
फिर भी उसका द्वदय नहीं पसीजा । उसने बिगड़कर उसे अपने घर से निकल 
जाने की श्राज्ञा दे दी । 
साथ्वी गेयों विवश हो गयी। उसने अ्रपने दोनों पुत्रों को एक सुयोग्य 
अध्यापक के सुपुर्द कर दिया और स्वयं कन्या के साथ एक निर्जन स्थान में 
कुटी बनाकर रहने लगी । वहाँ उसने लैटिन भाषा का अभ्यास किया और 
धार्मिक भ्न्‍्धों के श्रध्ययन तथा ईश्बर के चिन्तन में अपना समय व्यतीत करने 
'ह्ञगी | लोगों ने उसे पुनर्विबाह की सलाह दी; परल्तु वद इस प्रस्ताव पर राज़ी 
नहीं हुईं | उसका मन परमात्मा की भक्ति में लीन हो चुका था । वह 'मीरा! 
की भाँति अपने साँबलिया के रंग में सराबोर दो चुकी थी। उस पर अब 
दुसरा रंग चढ़ने वाला न था। माया के पंक से निकलकर बह पुमः उसी 
'में फँतना नहीं चाइती थी। 
कुछ दिनों तक छुटी में रहने के पश्चात्‌ भक्तिमती गेगों जेक्स नगर 
चली गयी । वहाँ के निवासियों ते उस साध्वी का बढ़ा आदर-सत्कार किया 
और उसके आराम के लिए पूरा प्रबन्ध कर दिया | वह 
पर्यटन और प्रातु।काल और संध्या के समय स्री-पुयषों को उपदेश देती 
कारावास ५ और दरिद्ग तथा मिखारियों की धन और घस्त से सेवा 
करती थी | उसके इस प्रकार के व्यबद्दार से जनता उस पर अपने प्राण 
न्योछ्यावर करने के लिए तैयार हो गयी थी। श्रमेक मरजवारी पापों से कातर 
होकर उसके पास आते थे और बह उनके हृदय में ध्र्म'भात जायूत फरती 
थी | उसको घमे-परायणुता से सभी संतुष्ट थे और सथ उसे देवी सप्रकते में | 
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कुछ दिनों तक इसी प्रकार वह उस नगर से प्रेम और धमम का.प्रचार 
करती रद्दी | तदनन्तर वह बरह्हाँ से दुसरे स्थान को चली गयी । वहाँ उसने 
अपने घनं से एक अस्पताल बनवाया और स्वयं रोगी नर-नारियों की सेवा 
करने लगी | बह्द रोगियों के घावों को स्वयं घोती श्रौर मरह्वम लगाती थी । 
जो लोग मर जाते थे उनके क्रिया-कर्म में बह अपने पास से घन व्यय करती 
थी । वह अनेक कारीगरों श्रौर शुणियों को गुप्त रूप से घन से सहायता 
देकर उनका उत्साह बढ़ाती थी। फ्राँ। में उसके इन कार्यो' से कई शत्रु पैदा 
हो गये थे | वह लोग उसके काय में बाधा डालते ये; परन्तु विरोध की बह 
कभी परवाह नहीं करती थी। 

एक दिन कैथोलिक घर्मावलम्बियों ने उसके विरुद्ध एक जाली पत्र बना- 
कर उस पर मुक़दमा लाया | राजा ने उसे अपराधी समझकर कारावास 
का कठोर दण्ड दे दिया। वह सेण्द मेरी-जेल में बन्द कर दी गयी। उसकी 
गोद से कन्या भी छीन ली गयी । साध्वी गेयों को इस दुष्यंवद्दार से कष्ट तो 
अवश्य हुआ; परन्तु संतार में कष्ट दी केलने के लिए उसका जन्म हुआ था 
इसलिए उसने इसे भी सहन किया। वंह जेल में देश्वर का ध्यान करके 
कंबिता करने लगी | इसी बीच एक भद्िला से उसका परिचय दो गया। वह 
साध्वी गेयों के उपदेशों से बहुत प्रभाषिंत हुईं | राजा पर उसका बहुत प्रभाव 
था | इसलिए उसने राजा से उसे मुक्त करने की प्रार्थना की | जब राजा को 
मालूम हो गया कि वह निर्दोष है, तब उसने श्राठ महीने पश्चातू जेल से 
उसे मुक्त कर दिया । 

उस समय फ्राँत में फ़ेनेलो नामक एक असाधारण धार्मिक पुरुष था | 
वह बड़ा पंडित, प्रतिभाशाली और मद्दान ईश्वर-भक्त था। देश के हज़ारों 
व्यक्ति बड़ी अरद्धा से उत्के चरणों पर अपना शीश भुकाते थे | जेल से मुक्त 
होने के पश्चात्‌ भक्तिमती गेयों उन्हों की शरण में गयी । फ़ेनेशों गेथों के 
विचारों से बड़ा प्रभावित हुआ और उठ पर भ्रद्धा करने लगा । इसकी चर्चा 
फेलते ही लोगों में बड़ा असन्तोष फेल गया । साध्वी गेयों के शब्रुश्रों ने फ़नेलो 
आर उस पर फिर मुक़दमा चलाया । फ़ेनेलो को देश छोड़कर भागना पड़ा; 
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परन्तु तपस्विनी गेयों पुनः जेल में बन्द कर दी गयी । वद्द चार बर्ष तक जेल 
में रही । इस बार उसे किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गयी । 
जेल से छूटने के पश्चात्‌ बह अपने देश से दूर चली गयी । यद्द उसके 
जीवन का वह समय था, जब उसकी ख्याति योरप के अन्य देशों में पहुँच 
चुकी थी । इंग्लैंड, जरमनी आदि देशों से अनेक स््री-पुरध उसका दर्शन करने 
के लिए आते थे और अपना जीबन सफल करते थे। इसी बीच लोगों के 
अमुरोध करने पर उसने आत्म-चरित्र भी लिखा और रेग्लेंड के एक सलन 
ने उसे प्रकाशित कराया । 
साध्वी गेयों का जीवन दुःखों की करण कद्दानी थी । वह्द घनी की कन्या, 
धनी की पत्नी, बड़ी रूपवती, सुशिक्षिता श्र धर्मशीला थी; फिर भी संधार में 
उसे इतने महान दुःख मेलने पड़े | ६० वर्ष की अवस्था 
ख्त्यु में १ जून सन्‌ १७१७ ई० को वह इस असार संतार 
को त्याग कर सदा के लिए ईश्वर की शरण में 
चल्ली गयी | 
कितना कझरुणाजनक जीवन था उत तरुण तपस्विमी का! कितना 
त्याग था उस साध्वी में !! कितना इेश्वर-प्रेम था उसके हृदय भें !!! दो सौ 
वर्ष के बाद भी उसके जीवन की करण कहद्दानी हृदय में पीड़ा उत्पन्न फर 
देती है और मुख से सहसा निकल पड़ता है 'घन्य थी देवी गेयों |* 





क्न्कन 


वीरा फिगनर 


द ज़ारशादी का ज़माना था। अत्याचारों की आँधी बह रही थी। साब- 

जनिक हित कुचल्ले जा रहें थे । बेगार और गुलामी की प्रथा का बोल- 
बाला था | भू-रस्रामी और पूँजी-पति ज़ार के द्वाथों के खिलौने हो रहे थे | 
प्रजा तबाद हो रद्दी थी | श्रन्घेर नगरी थी। जो पैदा करे वह भूखों मरे | जो 
कपड़ा बुने वह नंगा रहे | जो घर बनाये वह बे-घर रहे । कियान के पास अ्रन्न 
नहीं । कपड़ा बुननेवाले के पास बस्र नहों । मुफ़ल्लोरे मौज करें, चेन से रहें, 
दूध के कुलले करे' खाएँ और खोएँ। अजब अ्रन्वेर था | कोई किसी का 
पुर्सा द्वाल्न नहीं था | कोई किसी का पूछुनेवाला नहीं | सब को अपनी-अपनी 
पड़ी थी । स्वार्थ का ज़माना था | स्वार्थी था राजा । स्वार्थी था दाकिम । भी 
प्रजा के दुःख पर हँसते थे। श्रपने घरों में घी का बिराग जलाते थे | प्रजा 
अन्चधकार में रहती थी | कब तक चल सकता था यह ज़ल्म, यह अत्याचार ! 
इसका एक दिन श्रन्त तो होना ही था। फूछ तैयार था चिनगारी की देरी थी 

एक दिन जनता ने कद्दा--“बस | बहुत द्वी गया। अन्त करो इन 
अत्याचारों का। अ्रव हम दबेगे नहीं | क्‍यों दबे ! क्या किसी से कम काम 
करते हैं. ! क्या किसी से कम शक्ति रखते हैं ! फिर क्‍यों दबे ! क्‍यों भ्रत्याचार 
रद ! हमाश हमें दो, अपना अपने पास रखो ।” ज़ार ने छुना और सुनते दी 
उसका कलक्षेजा दृददल गया | उसकी छाती फट गयी | बह खीज उठा | बहुतों 
को फाँती दी गयी; बहुतों को गोली मारी गयी बहुतों को निर्वासन का दंड 
मिला । अपराध क्या था उन बेचारों का | क्‍या अपनी रोटी माँगना अपराध 
था ! क्या अपना घस््र माँगना अपराध था | क्‍या बोलना अपराध था १ 
क्रान्ति की लद्दर इन अत्याचारों से हन दसन-चक्रों से दब ने सकी । ज्ी- 
पुरुष, पढ़े-बे-पढ़े, सब सम्मिलित थे इस महायज्ञ में | उस समय एक बालिका 
थी | नाम था उसका वीर फ़िनर |... 
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उसका जन्म २४ जून सन्‌ १८५२ ई० को क्लैजां प्रान्त ( रूस ) के एक 
कुलीन वंश में हुआ था। उसकी माता ने उस समय के अनुसार राधारण 
शिक्षा प्राप्त की थी; परन्तु उसके पिता निकोलोई एले- 
जन्म-स्थान तथा जेशड्ोबिच फ़िगनर बड़े बुद्धिमान और कार्यशील व्यक्ति 
घंश-परिचय है। उन्होंने जालात की शिक्षा प्राप्त वी थी और इस 
विभाग में एक उच्च पद पर आतीन थे | 
बीरा फ़िगनर के दो माई और तीन बहने थीं। वह अ्रपमे बहन भाइयों 
में सबसे बड़ी थी | लिडिश्रा उससे छोटी थी । वह शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो गई थी। ईव्जीनिया श्रौर औरगा भी इसी 
दल में काम कर रही थीं। पीटर इंजीनियर था और निकोलोई गान-विद्या में 
प्रवीण दोने के कारण थियेटर में नौकरी करता था। 
बीरा' फ़िगनर बचपन में बड़े चंचल स्वभाव की थी । बद्द अपने बहन 
भाइयों से बहुत लड़ा करती थी और कभी-कभी उन्हें गालियाँ भी दे देती थी। 
भूंठी बातें कद्द कर उन्हें पिटवा' देना तो उसके बाँये हाथ 
बाएयावस्था. का खेल था। एक दिन उसने लिडीया पर भूठा 
दोष लगाकर अच्छी तरद्द पिंठवाया | लिडिया रोने लगी | 
उसकी यह दशा देखकर बीरा ह्लज्जा से गढ़ गयी | बचगन की ऐसी घटनाओं 
को लोग प्रायः भूल जाते हैं; परन्तु सात वर्ष की उस चपन्न बालिका के 
जीवन पर इसका सचिरत्याई प्रभाव पड़ा | 
वीरा बाल्यावस्था से ही बड़ी दोनद्वार थी | गुड़ियों से उसे विशेष प्रेम न 
था | वह बड़े-बड़े लोगों के साथ उठती-बैठती थी और उन्हीं के साथ खेला 
करती थी | इसलिए उसका मानतिक विकास शुचारु रूप से हुआ। उसके. 
पित्ता शलामी-प्था के समाप्त हो जाने पर क्रिस्टोफ़ौरौब्का में न्यायाधीश बना 
दिये गए थे। इसलिए उन्हें किसानों का ऋगड़ा चुकाना पड़ता था | बीस 
नित्य उमसे किसानों के सम्बन्ध की बाते सुना करती थी और उन्हें समकने 
का प्रयत्त करती थी | 
इस प्रकार माता-पिता के साथ अपने जीवन के ग्यारह वर्ष व्यतीत करने 
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के पश्चात्‌ वीरा चन्‌ १८६३ ई० में विद्यालय में मेजी गयी | यद्दाँ उसने लगा- 
भग ६ ब्ष तक शिक्षा प्रात्त की। इतने समय में उससे 
शिक्षा गणित, इतिद्दास, साहित्य,भूगोल, घातु-विद्या,शरीर-शास्र 
ड्राइंग , वनस्पति-शासत्र, प्राणी शास्त्र तथा भाषण-शैली 
आदि सभी विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और सन्‌ १८६६ ई० में 
भ्ह् प्रथम भेणी में ग्रेजुएट होकर विद्यालय से निकली | उस तमय वेश की 
तत्कालीन समस्याएं शुद्ध रूप में उसके सामने श्रा गयीं । 
विद्यालय से निकल कर वीरा अपने गाँव टेटीऊशी में चली आयी | इस 
समय वद यौवन की सुरम्य बाठिका में बिद्दार कर रही थी । उसका हृदय 
चंचल हो रद्दा था। पढ़-लिखकर बह क्‍या करे यह उसकी समझ में नहीं 
आया | अ्रन्त में बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ उसने डाक्टर बनना निश्चय 
किया | श्रव प्रश्न यह था कि वह डाक्टरी शिक्षा कहाँ प्राप्त करे | वह विदेशी 
विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहती थी; परन्तु उसके माता-पिता इस विचार के 
विरुद्ध भे । अतः वह पुनः क्ेज़ौँ चली गयी । 
कैज्ञां प्रान्त में बीरा फे पिता की फ़िलीपौव नामक एक ज़र्मीदार से मिच्रता 
थी। वह स्थानीय स्थायाधीश था। यहाँ उसके ज्येष्ठ पुत्र एलेक्सी विक्‍्टोरी 
बिच से घीरा का परिचय हुआ । बह भी स्यायाघीश था । 
विधाद शोड़े ही दिनों में दोनों में मित्रता हो गयी । फलतः शक 
' अक्टूबर ठत्त्‌ १८७७० है० को दोनों का विवाह हो गया । 
इस घटना के कुछ सपाह पश्चात वीरा के पिता का वेहान्त हो गया। 
इसलिए दोनों निकीफ़ौरौबों में अपना घर बनाकर रहने लगे । 
विवाद के कारण बौरा के कार्य-क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुश्र। । पहले 
की शापेद्या श्रवर उसके लिए भिश्वतिद्यालय में भर्ती होना श्रत्यन्त सरल था | 
वह ज़्रिच ( स्विवज़रतैशड ) में डाक्टरी पढ़ना चाहती 
दार्प्त्य जीधघन. भी । इस कार्य के किए धस की बड़ी आ्रवश्यकता थी। 
इसलिए बहू धन जमा करने में लग गयी। इहती बीच 
उसमे जमेन भाषा का शाम प्राप्त कर लिया और एशेक्सी को भी श्रपते साथ 


44२ विश्व की महिलाएं 


नौकरी छोड़कर डाक्टरी पढ़ने के लिए तैयार किया; परन्तु धनाभाव के कारण 
बह जूरिच न जा सकी। अ्रन्त में समय व्यतीत द्वोते देखकर वह कैज़ाँ 
चल्ली गयी । 
कैज्ाँ में रसायन और शब्य-विद्या के अध्यापकों की देख-रेख में दोनों ने 
पढ़ाई आरंभ की | रसायन-शासत्र के अध्यापक थे तो बड़े योग्य; परन्तु उनसे 
प्रति-पक्षी को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिला | शब्य-विद्या के अध्यापक 
लेशाफ़्य बड़े मिल्ननसार ये | उन्होंने दोनों को अ्रच्छी तरद्द सहायता दी। 
थोड़े दिनों के पश्चात्‌ लेशाफ़्ट क्रान्तिकारी विचारों के कारण अध्यापन- 
कार्य से प्रथक कर दिये गये | इस घटना से धीरा को बहुत दुःख हुआ; परन्तु 
उसने पढ़ना छोड़ दिया श्लोर अपनी बहन लिडिश्रा श्रौर पति के साथ ज़्रिच 
चली गयी | 
कैज़ाँ से ,जूरिच पहुँचने पर युवती वीरा के सामने एक नयी दुनिया आ 
गयी । वहाँ उसे ऐसे साधन उपलब्ध द्वो गये जिनसे विचारों के विकास में उसे 
बड़ी सद्दायता मिली | वह मद्दिलावाद-विवाद कल्षब में 
साम्यचाद का प्रचार भाग लेने लगी और “'फ्रीची क्लब? में साम्यवाद का इति- 
'दास अध्ययन करने लगी | इसके साथ दी साथ विश्व- 
विद्यालय की पढ़ाई भी जारी रही; परन्तु यद्द क्रम भ्रधिक दिनों तक न चल 
सका । तत्कालीन सरकार ने एक अपमानजनक विज्ञप्ति गिकालकर विद्यार्थियों 
को विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इसका पंरिणाम यद हुआ 
कि उसे जूरिच-विश्वविद्यालय छोड़कर ब्म-विश्वविद्यालय गें डाक्टरी पढ़ने 
के लिए जाना पड़ा। 
इस समय रूस में क्रान्तिकारी दल बड़ी तत्परता से कार्य कर रहा था । 
उराका अपना मासिक पत्र थां जो अमजीवी ( दि बकर ) के नाम से निकाला 
' जाता था। यह पन्न विदेश में प्रकाशित होता था । इसका 
क्रान्ति के पथ पर उद्द श्य जनता में शान्तिमय उपायों से साम्यवादी सिद्धास्तों 
का प्रचार करना था। क्रान्तिकारी-दल के सदस्य कार« 
खातों के केन्द्रों में विभाजित दो गये ये। उन केन्द्रों से बह लोग इस पत्र द्वारा 
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अपने विचारों का प्रचार करते थे। ऐसे तमय में वीरा की वहाँ बड़ी आब- 
श्यकता थी | इसलिए वह बन छोड़कर मास्को चली गयी। वहाँ बह लुक- 
किपकर अपना काम करती थी। यद्यत्रि हृस समय क्रान्तिकारी दल की रूत- 
रेखा उचित रूप से निश्चित नहीं हुई थी, तथापि सामानाधिकार के विचार 
ज़नता के छुृदय में घर करते जा रहे थे । वीरा इस दिशा में जी-जान से प्रयक्ष 
कर रददी थी | वह अपने दल की प्रमुख संचालिका थी और जेल में रदनेवात्ते 
लोगों से मिलने-जुलने का काम किया करती थी । सारा दिन उसे सं केत-लिपि 
में पन्न लिखने में द्वी व्यतीत कर वेना पडता था। इस प्रकार मासुकों में कुछ 
दिनों तक रहने के पश्चात्‌ बह यरोस्लाव चली गयी। 
यरोस्‍्लाब में रहकर उसने अस्पतालों में जाना आरंभ कर दिया । छुश 
सप्ताह के पश्चात्‌ वद मेडिकल्न-बोड' की परीक्षा में बैठी और विशेष योग्यता 
के साथ पास हो गयी | इस समय उसका कौडुम्बिक जीवन 
पति-परियाग. बढ़ा कह द्वो रहा था। उतके पति उसके विचारों से उदा- 
तीनता दिखा रहे थे | श्रत; वह क्रेजाँ चली गयी | वहाँ 
पहुँचकर उसने अपने पति से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया और सेट पीटसंवर्ग 
चली आयी । यहाँ उसने धान्नी की परीक्षा पास की | इस प्रकार ३४ वर्ष की 
अवस्था मे उसने अपने मार्ग के सभी रोड़े दुर करके क्रान्तिकारी आ्रान्दोलन 
से सम्बंध स्थापित कर लिया । 
यह सन्‌ १८७६ ६० का समय था। रूस का कान्तिकारी-दल दो भाजों 
में विभाजित दो गया था। एक ओर उत्तर में कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो 
जनता में सास्यवादी सिद्धान्तों और अ्दर्शों का प्रचार 
क्रान्ति में योग... करना चाहते थे | दूसरी ओर दक्षिण में विल्दोहियों का 
एक दल यथा जो यह्द अ्रनुमान करता था कि जनता 
सामाजिक क्रान्ति के लिए बिल्कुल पैयार है ) अत) इस बर्ग के लोगों मे 
जनता में आन्दोलन करना, अ्रशान्ति फैल्ञानेबाली अफ़बाहें उड़ाना, डाका 
दालना, राजतिंहासन के लिए दावेदार खड़ा करना इत्यादिका आश्रय 
लिया । 


शक 
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उत्तर में क्रान्तिकारी आन्दोलन अच्छे ढंग से चल रहा था। उसमें 
अनुभवी कार्यकर्ताओं का द्वाथ था | सन्‌ १८७६ ई० में इस दल ने लैंड 
एशड फ्रीडम! (भूमि और स्वतंत्रता) के नाम से एक नयी समिति बनायी। 
इसकी स्थापना में वीरा फ़िगनर का भी हाथ था | कुछ दिन कारय करने के 
पश्चात्‌ यह दल दो भागों में विभाजित दो गया | कछु लोग सेंट पीटसंवग 
में रह गये; कछु सैराटोबव और एस्ट्रख़्ान चले गये | बीरा का दल जो 'सेपरे 
रिस्ट? के नाम से प्रख्यात हुआ समारा प्रान्त की ओर चला गया | 
सन्‌ 4८७७ ई० में वीरा समारा पहुँची । वहाँ वह एक डाक़्थर के साथ 
काम करने लगी । उन्होंने उसे एक बड़े गाँव में भेज दिया । बह प्रति मास' 
गाँवों में घूमकर जनता में औषधियाँ वितरण करती थी। 
किसानों में इसके पहले वह कभी जनता के सम्पक में नहीं आयी थी। 
प्रचार-काय॑। असने उनके सम्बंध में पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया 
था। अब उसे श्रपनी श्राँखों पीड़ित जनता की दशा देखने का श्रवसर मिला | 
उसने देखा कि किस प्रकार शोषक वर्ग किसानों को कष्ट दे रहे हैं | उनके पास 
न तो अच्छे मकान हैं,न वस्त्र श्रोर न भर-पेट भोजन के लिए उचित सामग्री | 
यद्द दशा देखकर उसकी आत्मा अत्यन्त दुखी हुईं। कभी-कभी बह दवा 
बाँठते समय उनकी दशा पर रोने लगती थी। 
तीन,महीने उसने इसी प्रकार व्यतीत किये। अन्त में एक क्रान्तिकारिणी 
मदिला के गिरफ़्तार द्वोने पर वह वहाँ से वोरोंने चली गयी; परन्धु थोड़े ही 
दिनों के पश्चात्‌ उसे सेंट पीटसंबंग जाने के लिए. विवश द्वोना पड़ा | बात' 
यह थी कि बहुत से लोग जेल से छूट कर आगये थे और इस बात के लिए 
प्रयक्षशील थे कि एक क्रान्तिकारी-संघ स्थापित हो जाय । कुछ लोगों ने मिल- 
कर एक कार्य-क्रम बनाया जिसके अनुसार ऐसी जगहों पर काम करने का 
प्रबन्ध किया गया जहाँ किसानों से सम्बन्ध स्थापित दो सके। बीरा कौ पैट्ढो- 
ब्स्कस्क सें कार्य करने का भार सौंपा गया। उसकी बहन ईब्जोनिया भी 
उसके साथ दो गयी। उसने भी डाक्टरी की परीक्षा पात की थी। अतः दोनों 
ने मिलकर वहाँ प्रशंघचनीय कार्य किया | 


घीश फ़िगनर..' पक 


उन्होंने किसानों के बालक-बालिकश्रों के लिए. एक स्कूल भी खोल दिया 
जिसमें उसको बहन निःशुल्क शिक्षा दिया करती थी | विद्यार्थियों को पुस्तक 
भी बिना मुल्य दी जाती थीं | डाक्टर के फोपड़े ही में स्कूल ओर श्रस्पताल 
था । दोनों काम एक साथ चलते रहते ये | रात को इन कामों से छुट्टी 
पाकर देवी वीरा किखानों के घर जाती थी और उनके दुःख-सुख में भाग' 
लेकर उन्हें सान्‍त्वना देती थी । किसान उसे अ्रपना समभक्कर हृदय की सारी 
बातें उससे कद्द देते थे | वीरा भी उनके साथ अ्रपना सम्बन्ध स्थापित करके 
बड़ी प्रसन्न रह्दा करती थी । 
जनता में इस प्रकार घुल-मिल जाने के कारण कज़िले के पादरियों को 
बीरा के आचरण पर संदेह हो रहा था | वह लोग उसके विरुद्ध भाँति-भाँति 
की अफवादं उड़ा रहे थे | किसानों को इन बातों से बड़ा दुःख दोता था । 
बह लोग बीरा के विरुद्ध कोई श्रनुचित बात सुनने के लिए. तैयार नहीं थे । 
यद्दी कारण था कि जब २७५ अ्रप्रेल को सेंट पींट्सवर्ग में समर-गांडन के पास 
सौलौयेव ने एलेक्ज़ेएडर द्वित्तीय की दृध्या करने का अ्रसफल प्रयक्ञ किया तब 
इस मामले की जांच होने पर उन्होंने वीग के विरुद्ध कोई बात नहीं कही । 
फिर भी वीरा उनके बीच श्धिक दिनों तक न रह सकी | उसे 6ंट पीटसवर्ग 
चला जाना पड़ा | 
सौलीयेव के श्रसफल उद्योग के बाद शहर और गाँवों के क्रान्तिकारी दलों 
, में बड़ा मन-मुठाव उत्पन्न हो गया था। इस मन-म्रुदाव को दुर करने के लिए 
; बड़ा प्रयक्ष किया गया, परन्तु कोई सफलता नहीं मिली । 
दलबनदी. लैण्ड और फ्रीडम (भूमि श्रौर स्वतंत्रता) पारी श्रव तक 
एक उद्देश्य से कार्य कर रही थी |वह भी दो दलों में 
विभाजित दो गयी। एक दल के समर्थक्रों ने अपने दल का नाम ब्लैक 
पार्टेशन? और दूसरे दलघालों ने अपने दल् का नाम “जनता की श्रार्काँत्षा! 
(दि बिल श्रोव दि पीपुल) रख लिया था। वौरा दूसरी पार्थ में सम्मिलित हो 
गंयी | इस दल के नये सिद्धान्त थे और नयी' विचार-धारा थी | पहला दल 
पूँजीवादियों के विरद्ध आधिक युद्ध छेड़ देने के लिए अपने आपको संगठित 
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करने की आ्रावश्यकता पर अधिक ज़ोर देता था। दूसरा दल लोगों के जीवन 
की प्रत्येक दिशा पर केल्द्रीय राज-सत्ता का प्रभाव डालने का प्रयत्न करता 
था [बात यद्द थी कि रूव की प्रजा एक टैक्‍स देनेवाली जाति के रूप में 
परिणत कर दी गयी थी | बजट का ८०-६० प्रतिशत निर्धन किसानों का खून 
खुस कर उगाहा जाता था और सरकार उस बजट का अधिकांश रुपया 
अपने स्वार्थ-साधन में लगाती थी | इन सब बातों से यह निष्कष निकलता 
था कि जनता सरकार के लिए. है सरकार जनता के लिए. नहीं है। “जनता 
की आर्काक्षा? ने इसी राज-सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन करना शुरू किया । 
क्षब से पहले इस दलवालों ने अपने आपको “अजातंत्रवादी साम्यवादी! 
ओपित किया । साम्यवादी दृष्टि से उनका यह उद्देश्य था क्रि आर्थिक क्षेत्र 
की सबसे उपयोगी वस्तु---उपलण और सूमि--किसानों के हाथ में चली जाय 
ओर राजनीतिक ज्षेत्र में एकतन्त्र शासन के स्थान पर प्रजातंत्र राज्य स्थापित 
हो जाय | इस उद्देश्य-पूति के मार्ग में ज़ार, ज़्मीदार और पादरी तीन बड़े 
शक्तिशाली शत्रु थे । इनसे युद्ध करने के लिए संगठन की महान आवश्यकता 
थी | इसलिए इस दल को संगठित करने के विचार से समस्त देश में शुप्त- 
समितियों का जाल त्रिद्ठा दिया और छोटे-छोटे दल स्थापित कर दिये गये | 
अनुशासन करने के लिए कार्य कारिणी-समिति भी बना दी गयी। 

इस प्रकार जब संगठन का कार्य पूरा हो गया तब समिति के सदशध्यों से 
दयूवद्दारिक रूप से अपना क़ृदस आगे बढ़ाया और यद्द निश्चय किया कि 
एलेक्ज़ेए्डर द्वितीय के साथ दी कई मुख्य अधिकारियों की 
हत्या की जाय | इस निश्चय फे अनुसार मास्को, ख़ार- 
कौब तथा ओडेसा भें कार्यकर्ता नियत कर दिये गये। 
सितम्बर मास में वीरा ओडेसा भेजी गयी । इस कार्थ में उसने जाली पावपोर्टों 
और भूठे नामों से बहुत काम चलाया। उसने रेलों के नौंचे विस्फोटक पदाथ 
बिछाकर उन्हें उड़ाने की योजना तैयार की। दो शाही गाड़ियाँ १६ सितम्बर 
को वहाँ से होकर निकल्लीं जदाँ विस्फोटक पदार्थ लगा हुआ था। पहली पेन 
में ज़ार जा रहा था। सौभाग्य से यह ट्रेम बच गयी, तोकित दूसरी ट्रेन अड़ां 
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दी गई । हंसी प्रकार कई अधिकारियों की हत्या करने की योजना बनाथी 
गयी थी; परन्तु सुश्रवसर न मिलने के कारण सफलता न मिल सकी | जुलाई 
मास में वह सेंट पीटसवर्ग चली गयी । 

क्पर जिन घटनाश्रों का उल्लेख किया गया है उनके साथ प्रजा की 
सद्दानु मूति थी | उत समय जीबन का प्रवाह इस प्रकार प्रवाहित द्वो रहा था 
कि सामयिक घटनाएँ शाही फौज़ों पर श्रपना कुछ-न-कुछ प्रभाव डाल्षे बिना 
नहीं रह सकती थीं। जनता की भी यह धारणा हो चली थी कि संगठित 
होकर सरकार से खुलकर लोहा लिया जाय | इसका परिणाम यह हुआ कि 
जनता की आर्काक्षा! ने सैनिक सगठन का काय आरम्भ कर दिया। चारों 
ओर तैयारियाँ द्ोने लगीं। देशानुराग की भावना से भरी हुई प्रजा ने गुप्त 
झूपसे इस कार्य में श्रच्छी तरह साथ दिया और थोड़े ही दिनों में बढ़ी» 
बड़ी मेमाओं तथा तोपख़ानों में क्रान्तिकारियों का दल पहुँच गया। योरप के 
श्रन्य देशों में भी इसी प्रकार का प्रचार क्रिया गया। वीरा पैदेशिफ मंत्रार्णी 
नियुक्ति की गयी । उसने पत्र व्यवद्ार द्वारा अ्रपने उद्देश्यों का ,खूब प्रचार 
किया । इस प्रकार लोकमत अनुकूल बनाने के पश्चात्‌ ज़ार की हत्या करने 
की बात सोची जाने लगी | 

पीटसंवर्ग के मानेज़ नामक रुपान में ज्ञार कभी-कभी सेर करने जाया 
करता था ।झतः यह निश्चय क्रिया गया कि उसके रास्ते में एक 
पनीर की दूकान खोलकर विस्फोटक पदार्थ रख दिया 
जाय झौर जब सवारी सड़क से होकर निकले तब तुरन्त 
विस्फोट कर दिया जाय। फ़रवरी मास सें ज्ञार उधर से 
होकर निकला | विस्फोटक, पदार्थ रखने के लिए ज़मीन तो खुद चुकी थी 
परन्तु उत्तमें विस्फोटक पदार्थ नहीं था। इसलिए ज़ार बच गुगा । थद्द 
उसकी हत्या को छुठा अतफल प्रयज्ञ था। इस सम्बन्ध में २१ क्रान्तिकारियों 
को फाँसी मिल्ली। श्रत: यह निश्चय किया गया कि श्रम की बार जी पपरत्म हो 
यह अन्तिभ और सफल ही | इस कार्यक्रम के अनुसार पहली सा रविधार 
को दिन नियत किया गया। धौरा तथा श्रन्य ऋन्तिकारियों ने चार बस 


द्वितीय ज्ञार की 
ह्र्ध्या 
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तैयार किये और उस दिन दो बजते-बजते ग्रीनियोविद्स्की ने ज़ार पर बम 
फेक दिया । दोनों बुरी तरह घायल हुए और कुछ ही घण्टों पश्चात्‌ मर गये। 
एल्लेकज़ेएडर तृतीय गद्दी पर बैठा। उसके यहाँ बीरा की कमेटी ने 
एक पत्र भेजा | इस पत्र में उक्त दल की मनोदृत्तियाँ स्पष्ट रूप से भलकती 
थीं । उसमें जो बातें लिखी गयी थीं उनसे बिनम्नता राजनीतिक 
नैपुण्य और सद्दानुभूति का श्रच्छा परिचय मिलता था । यही कारण था 
कि पत्र अकाशित द्वोने पर समस्त देश में सनसनी फैल गयी और जनता 
ने उसका खुलकर समर्थन फिया; फिर भी इसका परिणाम कुछ न हुआ । 
ज़ार की हत्या के बाद द्वी पकड़-धकड़ आरंभ हो गयी। वौरा के कई कार्य- 
कर्ता पकड़ लिये गये । वह अपने बचाव के लिए. सेंटपीटर्सबग चली गयी। 
तीसरी अप्रेल को यहाँ ज़ार की हत्या करने-वालों को जनशाधारण के बीच 
फाँसी दी गयी | फ्ाँसी पाने बालों में एक स्ली भी थी जिसका नाम था 
पैरीवस्काया । यह पहली महिला थी जो अपने क्रान्तिकारी बिचारों के कारण 
फाँसी पर चढ़ा दी गयी थी | 
ज़ार की इत्या के पश्चात्‌ क्रान्तिकारी दल का केन्द्र सेंटपीट्संवर्ग से 
इटाकर मास्को बना दिया गया | बीरा अपनी समिति की श्राश्ञा से पहले 
ओडेसा गया और वहाँ छः मद्दीने तक काम करने के 
निर्वातन का दंड पश्चात्‌ मास्को चली आयी, परन्तु यहाँ पकड़-घकड़ के 
कारण काम करने की उचित व्यवस्था न हो सकी | 
छापाख़ाना बन्द हो गया था। उछमें काम करनेवाले तितर-बितर हो गये 
थे | इसलिए वह ख़ारक़ौध 'चली गयी | वहाँ जाकर वद्द पुलिस के पँजे 
फॉस गयी और मिरफ़्तार हो गयी | वह सेंट पीटर्सवर्ग भेज दी गयी और 
मुकदमा दोने से पहले २० भद्दीने तक पीटर और पौल के दुर्ग में बन्‍्दी रही । 
यहाँ उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ा | वह एकान्त जीवन की आदी नहीं थी। 
अत; उसने पुस्तक पढ़ना प्रारम्भ किया | राजनीति, समाजशाज्, मनोविशान 
आदि बिप्यों पर उसने कई पुरुतके पढ़ीं। १८८ सितम्बर सन्‌ १६४० ई० को 
छस पर जुम॑ लगाया ग़या और २१ सितम्बर को बद्द दुर्ग से,निकाशकर 
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बन्दी-णद में पहुँचा दी गयी । दूसरे दिन मुक़दमा शुरू हुआ । उसने मौखिक 
बयान दिया । इसका फल कुछ भी न हुआ । न्यायाधीश ने उसे फाँसी का 
दंड दिया। अब वह पुन; पीटर और पौल के दुर्ग में पहुँचा दी गयी । यहाँ 
फाँसी की सज़ा बदलकर उसे निर्वासन का दंड दिया गया और बह एक 
जहाज़ में बिठाकर शलूसेवर्ग पहुँचायी गयी। यहीं के दुर्ग में उसे आजीवन 
काराबाध का दण्ड भोगना पड़ा | वह एक कोठरी में रखी गयी | उसका 
वातावरण बिलकुल क़॒त्रस्तानी था। वह न तो किसी से मिल सकती थी और 
न पन्न-व्यवद्दार कर सकती थी | 
जेल-जीवन की यावनाएँ बही पुरुष जान सकता है जितने कभी क्रान्ति- 
कारी की हैसियत से जेलज़ाने की हवा खायी हो । वीरा क्रान्तिकारिणी थी । 
उसने ज़ार की हत्या में भाग लिया था। श्रतएव उसे जेल 
बन्दी-जीवन में श्रत्यन्त कष्ट दिये गये | मानसिक वेदना के साथ ही साथ 
शारीरिक कष्ट भी उसे भोगना पड़ता था। वह स्वयं खेत 
जोतती थी, उसमें बीज बोती थी और उसकी देख-रेख रखती थी । इतने पर 
भी उसे रूखा-सूखा भोजन मिलता था । इस प्रकार उसने तीन वर्ष व्यतीत 
किये । घोधे वर्ष उसे एक कापी दी गयी । इसका वह स्वेच्छानुतार उपयोग 
कर सकती थी, लेकिन शर्त यद् थी कि कापी भर जाने पर इन्सपेक्टर को दे 
दी जाय। बीरा ने उसमें कविताएँ लिखना आरम्म किया। इससे उसकी 
मानप्तिक वेदना कुछु इलकी द्वो गयी | जेलख़ाने में वह अपने साथ कुछु 
पुस्तकें भी ले गयी थी । उन्हें वह बराबर पढ़ती रहती थी । इससे थोड़ी 
देर के लिए मन-बहलाधघ द्ोजाता था। र८ नवम्बर श्यप्र९ को बह इस 
सुविधा से भी वंचित कर दी गयी । जेल के श्रधिकारियों का यह व्यवद्यार 
राजनीतिक बन्दियों को अ्रसह्य दो गया । वीरा ने अपने पाँच साथियों के 
साथ अनशन करना शझारम्भ कर दिया। थोड़े दिनों पश्चात्‌ एक खून 
के कुल्ते करने कगा; दूसरा आत्महत्या करने पर उतारू दो गया और तीसरे 
ने भूख से विवश होकर खाना आरम्भ कर दिया । केवल दो रद्द गये | उनमें 
एक वीरा भी थी। इन दोनों ने भ्रनशन नहीं तोड़ा; परन्तु अपने साथियों में 
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से तीन व्यक्तियों के प्रथक हो जाने के कारण उनके हृदय पर बड़ी चोट 
लगी | अन्त में वीरा को भी अनशन तोड़ देना पड़ा | इसका फल्न यह दुश्ा 
कि श्रनशन करनेवालों का छुल रुपया जो बैक में जमा था, ज्ब्त कर लिया 
गया । वीरा को इस घटना से बड़ा दुःख हुआ, परन्तु वह कर दी क्‍या 
सकती थी | मन मसोौत कर रह गयी । 

वीरा श्रपने साथ जेज्न में डाक्थरी की पुस्तक भौ ले गयी थी। इन्हें 
पढ़ने की उसे आज्ञा प्राप्त थी | अतएंब उसने अपना मन चारों श्रोर से 
बटोर कर इन पुस्तकों के अध्ययन में लगा दिया । इसी बीच उसने भू-गर्स- 
विद्या, बनस्पति-शातत्र और प्राणि-शासत्र की विभिन्न दशाओ्रों का भी गददन 
भ्रध्ययन कर लिया | इन सब कामों में जेल-जीवन के १३ वर्ष समाप्त हो 
गये | इसी बीच उप्तकी माता का देहान्त हो गया । 

बीरा ने जेल में रद्दते हुए बहुत-सी बातें सीख ली थीं बह बागबानी के 
काम में बड़ी निपुण दो गई थी | इस प्रकार २० वर्ष तक शान संचय करने 
के पश्चात्‌ बंद २६ सित्तम्घर १६०४ ई० को जेल से निकाली गयी भौर 
पुनः पीटर और पौल के दुयय॑ में रहने के लिए भेज दी गई। वहाँ उसने 
अपने भाई-बहनों से भेंट की । यद्द बड़ा ही कद्णाजनक दृश्य था। इतने 
दिनों पश्चात्‌ अपने भाई-बइनों को देखकर वीरा के हृदय में प्रेम का 
ज्वार श्रा गया | अतीत की स्मृतियाँ एक-एक करके उसकी श्राँखों के सामने 
नाचने लगीं | बद चेतना-शूल्य हो गई । 

वीर सन्‌ १६२५ तक साइवेरिया के जेल में रहने के बाद रूत चलौ 
आयी | यही उत्ते जीवन के अन्तिम दिन व्यतीत हुए | वह लगभग ४० 
वर्ध तक जेल की यातनाएँ सहसे पर भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई । 
उसने, अपने त्याग श्रौर बलिदान से रूस में भो क्रान्ति उत्पन्न की, उससे 
ज्ञार के अत्याचारी का अम्त कर दिया | ग्राज रूप स्वतन्त्रता के प्रायुमणडल 
में साँस के रहा दे । वदाँ के किसान और भ्रमजीवी धुअ से जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं। वे अतीत काल के सभी कष्ट भूल-से गये हैं; परन्तु देवी वीरा 
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छः थी बालिका । बड़ी चंचल बड़ी भावुक | दिन-भर खेलती थी। भकने 
का नाम नहीं लेती थी | माँ दरिद्र थी। न घर में खाने के लिए श्रन्न 
था, न टेंट में पैता । बालिका खिलौनों के लिए जब कभी मचल जाती थी, 
माँ की आँखों में आँसू भर श्राते ये । वह हठ करती थी, रोते-रोते सारा घर 
सर पर उठा लेती थीं। इतना चौखती थी, इतना चिह्लाती थी कि सब का 
नाक में दम दो जाता था | समभाना बुममाना व्यर्थ, वदद क्‍या समझे दरिद्रता 
किसे कहते हैं, ग़रीबी क्‍या है, अ्मीरी क्या है| उसके पड़ोस के साथियों को 
क्‍यों खिलोने मिल जाते हैं वह क्‍यों नहीं पाती | क्या जाने वह इस रहस्य 
को । उसे तो खिलौनों से मतलब। चाहे जैसे मिलें। पिता भी उसकी 
मासमभ्ी पर बिगड़ बैठते थे, रोष से तमतमा उठते थे और वह श्रबोध 
बालिका अच्छी तरह ठोंकी जाती थी । एक बार नहीं द्विन में कई बार । 
न वह भाँगना छोड़ती भी, न घह पीथ्ना छोड़ते थे। संसार में एमा के 
समान बहुत-सी बालिकाएँ हैं, परन्तु एमा कीं कद्दानी उन सब से 
विचिन्न है। 
एम! गौल्डमैन का जन्म सन्‌ १८६६ ६० में रूस में हुआ था । उसके 
भाता-पिता बड़े दरिद्र थे। इसलिए बाल्यावध्या ही से उसे विपत्ियों का 
सामना करना पड़ा। जब एमा चार बंष की हुई तब 
बाश्यावस्था उसके भाई हमन का जन्म हुआ । निर्धन परिवार में एक 
जीता-जागवा खिलौना आ गया | इंस खिलौने ने उसकी 
साध पूरी कर दी। बंद उसे खूंब खिलाती थी | एक दिन माँ बच्चे को 
एमा के पास सुक्लाकर कहीं चली गई । थोड़ी देर बाद बच्चा रोने लगा। 
उसके भूखे होने की भंछुर कल्पना करके बालिका एमें ने उसे अपनी गोद 
में उठा लिया अ्रीर उसके नन्हे मुख को श्रपने स्तन से लगाकर दूध पिलाने 
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लगी । इस प्रकार उसने बच्चे को फुरालाने की बड़ी कोशिश की, परन्तु 
उसका यह प्रयक्ष निष्फल रहा | बच्चा और भी रोने लगा । इतने में माँ झा 
गयी । एमा पर डॉट पड़ी। उसने सारा क्विस्पा बता दिया। माँ हँसते-हँसते लोट- 
पोट दो गई । एमा के शिशु-जीवन की यद्द कोमल कल्पना कितनी सुन्दर थी | 

एमा अपनी माता से अधिक हिली रहती थी | पिता का उस पर स्नेह 
नहीं था, इसलिए उसकी शिक्षा का कोई उचित प्रबन्ध न द्ों सका। उसने 
अपनी बड़ी बदन देलना से थोड़ा पढ़ना-लिखना सीखा 
था। परिवार में बड़ी बदन ही का उस पर सब से अधिक 
स्नेह था | पिता बड़े ऋर स्वभाव के थे | एमा बड़ी चंचल 
भर स्वतंत्र बिचार की थी | वह किसी का कद्दना नहीं मानती थी । इसलिए 
उस पर काफ़ी मार पड़ती थी। उसे कठोर-से-कठोर दण्डः दिए जाते थे, 
परन्तु न तो वह अपनी आदत से बाज़ श्राती थी और न पिता के हृदय में 
उसके प्रति प्रेम का उद्रेक द्ोता था | सच तो यह था कि पिता उससे घृणा 
करता था। एमा घेर्यपू्वंक सब याक्ाएँ सदन करती थी । बद्द पिता का प्यार 
पाने की बहुत चेष्ठा करती थी, परन्तु सब व्यथ | श्रन्त में अपने माता-पिता 
ओऔर अपने देश रूस को छोड़कर सन्‌ १८८७ दे० में अपनी बहन देलना के 
साथ बह अमेरिका चल्नी गयी | 

अमेरिका पहुँचकर उसने रोचेष्टर में दर्जिन का काम करना शुरू 
किया । वह साढ़े दस घण्टे कठिन परिश्रम करती थी और एक रुपया पाती 
थी। श्रमेरिका के दैनिक जीवन में एक रुपये से काम नहीं चल सकता। 
अतएव उसे बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत करना पड़ता था । उसके दो 
वध इसी प्रकार व्यतीत द्वो गये । 

एक दिन एमा के पाँव और रीढ़ की दृद्ियों में असह्य पीड़ा होने 
छागी | वह तुर्त एक डाक्टर के पास गयी। डाक्टर मे आपरेशन कौ 
सलाह दी और कहा कि इसका आपरेशन कराने के 
पश्चात्‌ उसमें गर्भधारण करने की शक्ति आ जायगी। 
॥ पति-परिष्याग , एमा यह सुनकर सिहर उडी। दरिद्र द्योकर सन्‍्तान कौ 


अमेरिका की और 
प्रस्थान 


विवाह और 
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लालसा ! उसे अपने जीवन की घटनाएँ थाद थीं | वद्द जानती थी कि एक 
खिलौना के लिए. उसे कितनी मार खानी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त उसने 
अपनी श्राखों सहस्थों बच्चो का संकटमय जीवन देखा था। उठने ग्ररौबों के 
बच्चों को दाने-दाने के लिए छुटपटाते और तड़पते हुए देखा था | ऐसी दशा 
में बद्द सन्‍्तान पैदा करके भूखों मरनेवाल्ते बच्चों की संख्या नहीं बढ़ाना 
चाहती थी | यह सोचकर उसने आपरेशन कराने से इनकार कर दिया। 
डावटर आश्चर्य में पड़ गया। वह कुछ बोल न सका $ 

इस समय एमा की अवस्था २०-२१ वर्ष की थी। सन्‌ १८८७ में 
जेकब काशंनिर के साथ उसका विवाह हुआ था | वद नपुसक था | विवश 
होकर एमा को तलाक देना पड़ा । इसके पश्चात्‌ वह खतंत्र द्वो गयी। जसे 
न तो पति की चित्ता थी श्रौर न पुत्र की | वह अपने ध्येय की श्रोर तेज़ी 
से बढ़ना चाहती थी । 

इतबार का पुण्य दिवस था | पाँच अराजकवादियों को इड़तालियों का 
झअगुञ्रा बनने के अ्रपराध में फाँती की सज़ा दोनेवाली थी। चारों ओर व्या- 

ख्यान दो रहे थे। एमा के नगर में भी न्यूथाक से दस्षा 
अराजकता के पथ पर भेई व्याख्यान देने के लिए श्रायी थीं। बह उनका व्या- 
ख्यान सुनने के लिए. गयी। भाषण समाप्त दोने के 

पश्चात्‌ दन्ना ओई ने सहर्तों मुख-मण्डलों पर विषाद की रेखा देखी; परन्तु 
एमा के मुख-मण्डल पर पहुँचकर उसकी दृष्टि इक्त गयी। भोताश्रों में सब 
से अधिक वही प्रभावित हुई थी । उसके शरीर का रोम-रोम उस करुणोत्पादक 
घटना से रो रहा था। इन्ना ग्ेईं ने उसे अपने पास बुलाया और उसके कन्धों 
पर द्वाथ रखकर सान्वना दी । इसके बाद वह घर चली गयी | उठकी बहन 
डेल्ेना सो रही थी। एमा ने उसे जगाया और भाषण का एक-एक शब्द, 
ज्यों का सों, सुना दिया । वह भी बहुत प्रभावित हुई | इसके बाद एमरा 
चुपचाप कैट रही । 

उपयुक्त घटना के कुछ दिलों पश्चात्‌ “अराजकबादियों को फाँसी दे दी 
गयी | हेहेना फूठ-फूट कर रोई। एमा को श्राँखों से एक अ्रभविर्दु भी नृ 
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निकला । उसे काठ मार गया | उसने रोने की बहुत चेष्टा की; परन्तु न रो, 
सको । बह खाट पर जाकर लैठ रद्दी । बहाँ रोते-रोते वह सो गयी । प्रातः 
काल जब बद उठी तब उसने अपने शरीर में एक नवीन स्फूर्ति अनुभव की | 
उसी समय उसने अपना मार्ग निश्चित किया । वह अ्राजकवादों दो भयी । 
थोड़े दिन बाद एमा का परिचय बकमैन से हुआ । बकमैन का जन्म 
रूस में हुआ था । वह भी अराजकवादी था, इसलिए एमा और बकंमेन में 
घनिष्ट मित्रता हो गयी | दोनों एक बूसरे से ख़ब हिल-मिल गये | सन्‌ १८९२ 
में विद्सवर्ग की कारनेंगी स्टील कम्पनी के मन्नदूरों ने दड़ताल की | कम्पनी के 
तत्कालीन मनेजर ने उन मज़दूरों के साथ बड़ो क्ररता का व्यत्रहार किया । 
बर्कमैन इन अश्रत्याचारों को सहन न कर सका | वह तुरन्त अपने नगर से 
पिद्सवर्ग के लिए रवाना हुआ | वहाँ पहुँचकर उसने मैनेजर पर धॉँय-घाँय 
तीन गोलियाँ चला दीं। मेंनेजर बच गया; परन्तु बकमैन को २२ वर्ष के 
लिए कठिन कारावास का दंड मिला । वह जेल में दूँस दिया गया। एमा 
अकेली रह गयी, फ़िर भी वह अपना कार्य करती रही । उसने कभी विश्राम 
नहीं लिया | पुलिस एमा के विषय में बड़ी सतके रहतो थी | उसने एमा के 
घर की तलाशी भी ली; परन्तु उसे कोई श्रापत्तिजनक वस्तु नहीं मिली | घर 
में था दी क्या जो उसे मिलता | 
एमा के हुंदय में लगन था । प्रकृति मे उतध्की वाणी में जादू का-सा 
अपर दिया था | लाखों पुरुषों की सभा में बह शेरनी को तरद्द गरजतों थी 
झोर अपने ओजर॥ओी भाषण द्वारा राब्रकों प्रभावित कर देती थो। बढ 
, इैड़ताल करनेवाले मज़दूरों में जिस समय बोलने के 
अंग्दी-जीवन.. लणिंए खड़ी द्वोती थी उस समय पुल्िंतवालों में तदलका 
मंच जाता था और जनता पर श्रार्तक छा जाता था । 
कीई कहता था--वह बम बनाती है, कोई कहता भथा--बह इत्याएँ करती 
है । इन्हीं समाचारों झौर अफवाहों पर विश्वास करके पुलिस ते सन्‌ १८६४ 
है में उस पर सुक़दमा चलाया और एक वर्ष के लिए जैल भें बरद कर 
दिया । 
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१८६५ ई० में बह जेल से छूटी । अब उसने नर्स का काम सीखने का 
निश्चय किया | राजनीतिक कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी। 
एमा के पास एक कोड़ी भी नहीं थी । कभी-कभी तो 
नर्स का काय. उसे भोजन'के लाकषे पड़ जाते थे। ऐसी श्रवस्था में कुछु- 
न-कुछ काम करना उसके लिए शअ्रत्यल आवश्यक था। 
झतएव वह अपने मित्रों के साथ बियना चली गयी । वहाँ वह नं का 
काम सीखने लगी | पुलिस के सन्देह के भय से वहाँ उसने श्रपना असली 
नाम छिपाकर मिसेज़ ई० जी० ब्रेडी रख लिया था। अ्रमेरिका से लौटकर 
उसने अ्रपनी जीविका के लिए यही काम करना आरस्म कर दिया। फिर 
भी उसके समय का श्र्चिक भाग राजनीतिक कार्यों" में दी व्यतीत दोता 
था। बह श्रपने घुन की इतनी पक्की थी कि उसने कारख़ानों में मज़दूरी की; 
घर पर शाल-दुशाते बने; मालिश की दुकान खोली; दर्जिन का काम किया! 
और अन्त में नस का पेशा अ्रद्ितियार किया; परन्तु फिर भी ययेष्ट घन 
प्राप्त न हो सका । जिस डाक्टरों के साथ वह कास करती थी वह्दी उससे भय 
खाने लगते ये | इसका परिणाम यह हुआ कि उसने नस का पेशा छोड़कर 
पुनः दर्जिन का कार्य श्रारम्भ कर दिया । कुछ दिन इसी तरह बींते। सन्त्‌ 
१६०६ ई० में बकमैन जेल से छूटकर आरा गये । अब एमा को एक साथी 
मिल गया। श्रतएब वद्द पुनः श्रपने उद्दं श्य की श्र श्रग्नसर हो गयी। 
बर्ष॑मैन का स्वास्थ्य जेल में बिलकुल ख़राब हो गया था | बह पागल-से 
हो गये ये | एमा ने दिनष्रात उनकी बड़ी सेवा की। इससे उनके प्राण बच 
गये | श्रव दोनो ने नये उत्साह से पुना अपना कार्य 
कलदी-जीवन. आरम्म कर दिया । मार्च सन्‌ १६०३ ई० में एमा ने 
कदर अर्थ! (धरती माता ) नाम की एक मालिक पत्रिका 
निकाली | ११ वर्ष तक इस पात्रका ने अपने प्रिद्धान्तों का खूब प्रचार 
किया । महायुद्ध के दिनों मे अमेरिका की सरकार ने इसका श्ृन्त कर दिया 
और जूत सम्‌ १६१७ ई॥ में युद्ध-विरोधी भाषण देने के अभियोग में उन 
दोनों पर मुकदमा चलाया | दोनों को दो-दो वर्ष की कड़ी क्रेद और द्वत 
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हज़ार डालर जुर्माने का दंड मिला | 
सितम्बर सन्‌ १६१६ ई० में दोनों साथी जेल से छूटकर बाहर आये। 
अमेरिका की सरकार उनके कार्यों से अन्यत्त श्रसन्तुष्ट थी | इसलिए उसने 
उसी बर्ष २० सितम्बर को उन्हें निर्वाधन का दड दिया | 
रूस में आगमन २८ दिन की कठिन यात्रा के पश्चात्‌ दोनों रूस पहुँचे। 
इस समय एमा ५० वर्ष की थी | अपने जीवन के ३४ 
वर्ष उसने अमेरिका में व्यतीत किये ये 
एमा में अश्रब भी युवतियों का-सा उत्साहथा। जीबन को नये पिरे से 
आरम्भ करने की उसमें प्रबल उत्कएठा थी। वह रूस की कुछ सेवा करना 
चाहती थी; परन्तु यहाँ आने पर उसकी सारी आशाएँ निराशा में परिशत 
हो गयीं।. अमेरिका में रहने के कारण उसे अगरेज़ी बोलने का श्रभ्यास हो 
गया था, इसलिए उसे अपनी मातृ-भाषा सीखने में बड़ी बठिनाई हुई; परन्तु 
धीरे-धीरे उसने रूसी भाषा बोलने का अच्छा श्रभ्यास कर लिया | वह यहाँ 
दो ब्ष तक रही | इसी बीच उसने लिदवीनाफ़, गोकीं, लेनिन तथा प्रिंस 
क्रोपाटकिन आदि से अच्छा परिचय प्राप्त कर लिया । उस समय बोल्शेविक 
सरकार की खुफ़िया पुलिस बहुत अत्याचार कर रही थी । श्रराजकबादियों 
की जान के लाते पड़े रहते थे । 
रूस में एमा क्रोपाठकिन की बातों से अधिक प्रभावित हुईं थी | उस समय 
७७ वर्ष का वह तपस्वी बड़े संकट में था। पुलिस उसके दरवाज़े पर दिन- 
रात बैठी रहती थी। बाहर जाकर अपने मित्रों से मिलना-छुल्लनना उसके लिए 
कठिन हो रद्दा था । पुष्टिकर भोजन भी उसे नहीं मिलता था। वह ऐसे संकट 
में था कि उसने नीति-शासत्र पर अपनी पुस्तक धुँघले दीपक की ज्योति में 
बैठकर लिखी थी | ७७ वर्ष के बुद्ध का यद साइस देखकर एमा अत्यन्त 
आश्चर्य में पड़ गयी | वह क्रोपाठकिन को अपना आचार्थ मानती थी । ८ 
फ़रबरी सन्‌ १६११ दै० को उस मद्दान आत्मा ने इस संसार से विदा दोते 
समय एमा की याद की | एमा दो घण्टे के पश्चात्‌ श्रायी। उतत समय 
दीपक बुक चुका था। एसा. रोकर रद्द गयी। वह अब रूस में न रह सकी | 
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एक दिन बह बर्कमैन के साथ भाग खड़ी हुई और कई देशों की ख़ाक 

छानने के पश्चात्‌ जमेनी पहुँची | जुलाई सन्‌ १६२४ ई० तक वहाँ रहने के 
पश्चात्‌ वह इंग्लैएड चली श्रायी | 

इस समय एमा ५४ वर्ष को थी। इग्लैशड आने पर उसके सामने 

फिर एक कठिन समस्या उपस्थित द्वो गयी | वह अविवाहिता थी | अ्विवा- 

हिता ह्लियों को किसी देश में रहने की आज्ञा नहीं थी । 

पुनर्विधाह इसीलिए वह रूस से भागी थी। अगेरिका से भी वह इसी- 

लिए निकाली गयी थी | विवश होकर नागरिक बनने के 

लिए उसने जेम्त काल्टन से विवाह कर लिया और वह ब्रिटिश नाभरिक बन 

गयी । इसके बाद वह अमेरिका चली गयी | कनाडा उसका स्थायी निवास- 

स्थान बन गया । कह नहीं सकते, इस समय वह कहाँ. हैं और क्‍या कर 

रही हैं | 


महारानी एलिज़बेथ 


रो का युद्ध समाप्त हो चुका था । बैरनों की शक्ति क्षीण दो चुक्री 
थी | स्यूर-बंश का बोल-बाला था। पोप की प्रधानता का 
अन्त हो चुका थ | ऐसे समय में इंग्लैणड का शासन-सूत्र जिस स्त्री के द्वाथ 
में आया उसका नाम था एलिज़बेथ । 
एलिज़बेथ स्यूडर-वंशीय देनरी श्रष्टम की पुत्री थी | देनरी ने छः विवाद 
किये ये | एलिजबेथ उसकी दूसरी पक्षी, एनबोलीन की पुत्री थी और सितम्बर 
सन्‌ १४३३ ई० में उत्पन्न हुईं थी। इंग्लैएड के इतिहास 
जन्‍्मस्थान तथा ज यह समय धार्मिक उन्म्राद का युग था। जैथरिन 
चंश-परिचय (हेनरी श्रष्ठम की प्रथम पत्नी) के परित्याग से पोष 
असंतुष्ट द्वो गया था। पार्ल्यामेशट बादशाह की श्रचुमति पर चल रही थी। 
उसने १५.३४ ई० में एक क़ाबून पास करके एलिजबेथ के उप्तराधिकार का 
प्रश्न हल कर दिया था; परन्तु कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस क़ानून के विरुद्ध 
थे | उनका कदना था कि हेनरी श्रष्टम का विवाह एनबोलीन के साथ विधि 
विदित नहीं दे । इन भागड़ों फे कारण एलिजुबेय का शिशु-जीवन संकटापत्न 
हो रहा था | तीन वर्ष की भ्रवस्था में तों उसके दुःख की सीमा नहीं रही । 
एलिजबेथ पुत्री थी, यदी उसका दोष था। देनरी श्रष्टम पृन्न-प्राप्ति का 
लोभ संवरण नहीं कर सकता था | इसलिए उसने ऐनबोलीन पर झूठा दोष 
लगाकर सन्‌ १५३६ ई०७ में उसे मौत के घाट उतार 
माता की झत्यु दिया। दुधमुँही बालिका एलिजुवेथ मातृ-स्नेद् से वद्ित 
हो गयी | इस घटना फे १० दिन बाद देनरी ने जॉन 
सीमोंर से विवाह कर लिया। मैरी (कैथरिन की पुत्री) और एलिजबेथ का 
उत्तराधिकारत्व नष्ट कर दिया गया। जॉन सीमोर का पुत्र, एव घष्ट, 
उत्तराधिकारी हुआ । सन्‌ १५४७ ई० में देनरी श्रष्टम की मृत्यु के पश्चात्‌ 
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वही राजसिंहासन पर बैठा | 
एडवर्ड धष्ट दस बर्ष का बालक था। इसलिए, उसके संरक्षकों ने मनमानी 
नीति से काम लेना शुरू कर दिया | स्वेच्छाचारिता का साम्राज्य स्थापित द्वी 
हि गया । मेरी के पक्कु भें आवाज़ें उठने लगींओऔर १४५३ 
५ 30 भर ईं० में एडबर्ड की असामयिक्र मृत्यु के पश्चात्‌ बही सिंहा* 
राज्यामिषेक . उनारूढ़ हुई | वह केथालिंक घर्मावलम्बिनी थी । मार्टिन 
लूथर के सुधारों को बह फूटी आ्राँखों भी देखना महद्दीं चाइती थी। इसलिए 
प्रोटेस्टेशट घधमाविलम्पियों के साथ उसकी बिचकुल सहानुभूति नहीं थी । इसी 
विचार से प्रेरित होकर उसने एलिज़बेथ पर षड़यंत्र का झूठा दोष लगाया 
और टावर के बन्दी-णद् में डाल दिया। इन अत्याचारों से जनता भयभीत 
हो गयी । सौभाग्य से १५४८ ६० में उसकी भी मृत्यु हो गयी । मेरी की सृत्यु 
के पश्चात्‌ एलिज़बेथ के दिन लौटे । वह दावर से निकाली गयी और बड़े 
धूमधाम फे साथ राज-पिंद्ासन पर बिठायी गयी । 
एजिज़बेध बड़ी उदार ज्री थी। बास्यावस्या ही से वह दुःख मेल रही 
थी | इसलिए उसके चरित्र में सदिषतुता और आत्म बल का यथेष्ट समन्वय 
हुआ था। उसके स्वभाव में ऐनबोलीन की तरिलासिता 
चरित्र और देनरी श्रष्टम की खुशासद पसन्दी थी। बह हठी 
ओर घमंथ्ी भी थी | श्रपनि आगे किसी की कोई बात नहीं 
लगने देती थी । बह चतुर, धीर, परिश्रमी और दुरदर्शी थी। स्वार्थ-तिद्धि के 
लिए वह हुरे-सै-बुरे उपाय काम में लाने से कभी संकोच नहीं करती थी। बह 
वबिदुषी थी | कई भाषाओं का उसे अच्छा ज्ञान था। वह विद्वानों का बड़ा 
आदर-सत्कार करती थी। अपने देश और प्रजा की भलाई के लिए वह सदैव 
सत्पर रहती थी। 
जिस उम्य एलिज़वेध सिंदासनारूढ़ हुईं उस समय इंग्लैणड अपने आन्त- 
रिक भाड़ों में फँसा हुआ था, और फ्राँस तथा स्पेन उसके विद्ुद्ध घड़यंत्र 
रच रहे थे | एलिज्बेथ इन भागड़ों को सदैव के लिए समात्त करके देश को 
फ्रातिशील बनाना चादइती:थी । भाग्यवश उसे विलियम तिमिल/मैसा वस़वद्ार- 


$ 
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कुशल, दूरदर्शी तथा राजनीतिश्व मंत्री भी मिल गया था| वह सच्चा राज-भक्त 
था| लगभग ४० बष तक उसने एलिज़बेथ की सेवा की | 
एलिज़बेथ के सामने सबसे जठिल प्रश्न धार्मिक समस्या का था | देश में 
अधिकतर जनता केथालिक घर्मांवलम्बिनी थी; परन्तु प्रोटेस्टेश्टों की संख्या 
भी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती थी । इन दोनों के ऋगड़ों का 
धार्मिक भ्श्न निर्णय करना कोई सरल कार्य नहीं था। एलिज़बेथ किसी 
के पक्ष में नद्वीं थी। वद्द इस प्रश्न को राजनीतिक दृष्टि से 
सुलमकाना चाहती थी | पोष उसे अनोरस सनन्‍्तान समभृता था| इभलिए 
कथालिक धर्माबलम्बी उसके विरुद्ध थे | विवश दोकर उसे प्रोटेस्टेणटों के पत्त 
में जाना पड़ा; परन्तु बह केधालिक मतावललम्बियों को भी असन्तुष्ट करना नहीं 
चाद्दती थी | अत; उसने धर्म-सम्बन्धी प्रबंध में मध्यम मार्ग का अनुसरण 
किया | उसने सन्त १६५६ ई० में पार्ल्यमेंट से चचे की प्रधानता का राज- 
नियम स्वीकृत कराया | इस नियम के अनुसार वह चच्च की श्रधिष्ठात्री नियुक्त 
की गयी । पोप की सत्ता सदैव के लिए देश से उठ गयी । इसके पश्चात्‌ कई 
राज-नियम और बनाये गये | इन नियमों के श्रशुसार प्रोटेस्टेएट-पूजा-विधि 
प्रचलित को गयी। एडबड' पष्ट की प्राथना-पुस्तक में संशोधन किया गया 
ओर ४२ घारावाल्ले नियम के स्थान पर उन्तालीस घाराबाला राज-नियम चालू 
किया गया । पादरियों को विवाह करने की आशा मिल गयी | इन छुधारों के 
श्राधार पर ऐग्लिकन चर्च की स्थापना हुई। राज-दंड के भय से लोग इस 
चच में जाने लगे। 
एलिजबेथ जदार मद्दिला थी | उसने सबको घार्मिक स्वतंत्रता दे दी थी, 
फिर भी कुछ कट्टर केथालिक और प्रोटेस्टेशट उतकी नीति के वियद्ध/ भे | यह 
लोग ऐग्लिकन चर्च के विरुद्ध आन्दोलन करते थे। अतएव एलिज़बेथ ने 
उन्हें दंड देने के लिए एक विशेष न्यायालय खोल दिया था | इस प्रकार 
उसने श्रपने बुछधि बल से धामिक प्रश्न को सुलझाने में बड़ी सफलता प्रास 
की | देश में शान्ति स्थापित हो गयी और प्रजा सुखपूर्यक रदने लगी। 
' एलिज़बेय के तीन विदेशी शन्रु थे। स्पेन, फ्रांस और स्काटलैणड की 
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रानी मेरी | एलिज्बेथ इन तीनों में से किसी से भी युद्ध करमा नहीं चाहती 
थी | उसके पास न तो प्र्याध घन था और न सेना थी । 
इसलिए वह अ्रपने शत्रश्रों को उन्हीं के श्रान्तरिक झाग़ों 
से लाभ उठाकर मारना चाइती थी । 
एलिज़बेथ की सब के कट्टर शत्र स्कराट्लैश्ड की रानी मेरी थी। उसका 
विवाद फ्राँत के बादशाह द्वितीय फ्रॉँसिस से हुआ था । बह वहीं अपने पति के 
साथ रहती थी। उसकी माता मेरी आफ़ याश्ज्ञ देनरी' 
रानी मेरी का (स्न की पुत्री थी । मेरी श्राफ़ गाइज़ का विवाद स्काटजैएड' 
परिचय के जेम्स पंचम से हुआ था | इस नाते मेरी श्रपने आपको 
इजलैएड के राज-सिंदासन की वास्तविक उत्तराधिकारिणी समझती थी। वह 
फ्राँत में रहने के कारण केथालिक हो गयी थी | इसलिए रोम का पोप उसके 
बिचारों से भल्लीभाति सहमत था । 
सौभाग्य से इसी समय स्काटलैण्ड में धार्मिक आन्दोलन छिड़ गया। 
कालविन और केथालिक-सम्प्रदायवालों में घोर मत-भेद के लक्षण दिखायी देने 
लगे | यद्यपि एलिज्वेध कालविन-सम्प्रदाय के विरुद्ध थी, तथापि उसने 
सामथिक परिस्थितियों से ज्ञाभ उठाकर फ्राँस के तत्कालीन शासक टिंतीय 
हेनरी से संधि कर ली और स्काटजैश्ड' की श्रोर रुख़ किया । १५५४७ ई० 
द्वितीय हेनरी की मृत्यु दो गयी ओर उसका पुत्र द्वितीय फ्राँसिस सिंहासनारूढ़ 
हुआ । उसने एलिज़बेथ के विरुद्ध स्काटलेणड' की सहायता की। अन्त में 
उसे द्वारना पड़ा । उसने एलिज़बेथ से संधि कर ली और उसके उत्तराधि- 
कारत्व को स्वीकार कर लिया | दैवयोग से सन्‌ १३६० ई० में उसकी मी 
मृत्यु दो गयी । व्रिधत्रा मेरी र्काइलेशड' चली झआयी। उसकी अनुपस्थिति में 
उसकी माता मेरी आफ़ गाइज़ शासन का कुल काम करती थी। 
अब भेरी ने अपने कन्बों पर सम्रस्त भार ले लिया। उसने श्रपने चचेरे 
भाई लाई डानंते से विवाह किया; परन्तु थोड़े ही दिनों पश्चात्‌ दोनों में 
झनबन हो गयी । अल श्राफ़ वाथवैल ने लाड डाक को बारूद से उड़ा 
दिया और मेरी से विवाद्द कर ल्लिया। जनता ने इंस दुर्घटना का सारा दोष' 


विदेशी शन्न्‌ ओं 
का अश्न 
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मेरी पर लगाया | फलस्वरूप उसके विरुद्ध एक विद्रोह खड़ा दो गया | वह लक 
लेविन-हुग में बन्दी कर दी गयी । उसका पुत्र जेम्प गद्दी पर बैठा | इस घटना 
के एक वर्ष पश्चात्‌ मेरी बन्दी-ग्रद्त से सागकर इस्धलैशड' आयी। एलिज़बेथ 
ने उसे १६ वर्ष तक बन्दी-य॒ह में रखा | इससे इज्शलैणर्ड की केथालिक प्रज्ञा 
असंतुष्ट दो गयी | उसने एलिज़बेथ को जान लेने की कोशिश की । मेरी पर 
इन सब बातों का श्रमियोौग लगाया गया श्ौर सन्‌ श्दू८ू७ ई० में उसे प्राणु- 
दंड दिया गया। इस प्रकार एऋ श॒त्र का अन्त हुआ | 

फ्रांस केधालिक घसं का अनुयायी था। इसलिए इज्ञलेण्ड से उसे शत्र ता 
थी | वहाँ का तत्कालीन शासक चाह्स नवम जो द्वितीय फ्राँधित को मृत्यु के 
पश्चात गद्दी पर बैठ था केथालिक मतवालों का पक्षयाती 
था | फलस्वरूप डसे भी फ्राँसीसी प्रोठेस्टेए्ट (छा जीनाट्स ) 
के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता था। एलिज़बेथ ने सामयिक 
परिस्थिति से खूब लाभ उठाया | वह गुप्त रूप से फ्रासीक्ती प्रोटेस्टेणटों की 
सहायता करती रही। इस वजह से फ्रांत को इज्जलैएड' के विषय भें कुछ 
सोचने का अ्रवकाश द्वी नद्दीं मिल्ला । इसके अतिरिक्त फ्ाँस स्पेन की वृद्धि 
से भी भयभीत हो रहा था । विवश द्ोकर सन्‌ १६६४ ई० में दोनों ने संधि 
कर ली ओर स्पेन के दबाने की चेष्टा करने लगे। 

एलिज़बेय का तृतीय शन्र्‌ स्पेन था | स्पेन का शासक पफ़िलिप इंग्लैएड ; 
के राजसिंद्यासन पर आँख लगाये हुए था । एलिज़बेथ ने कई बार उससे 
अपने साथ विवाह का अच्ताव भी किया था; परस्तु यह 
उसकी एक चाल थी। वास्तव में वह विवाह करना दी 
नहीं चाइती थी | इन सब कारणों से जला-भुवा फ्रिलिप 
उचित समय की प्रतीक्षा कर रद्दा था। 

इधर एलिज़बेथ चुपके-चुपके नीदरलैएढ (दालेश्ड और बेलजियम) के 
प्रीदेस्देशटों को स्पेन के विदद्ध डभार रही थी | फ्राँस से उसकी संधि हो दी 
चुकी थी। मेरी बन्दी-णद में भ्री। इसलिए उसे किसी बात का भय नहीं था | 
समय अनुकूल था| इज्ञलेण्ड के नाविक स्पेन-निवाततियों के व्यापारिक जहाज़ों 


ऋँसकी श्र ता 
का अन्त 


संपेन की शत्र्‌ ता 
का अब्त 
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को भी लूट रहे थे | इन सब बातों से चिढ़कर फ़िलिप ने इंग्लैशड पर आक्र- 
मण करने का थ्रायोज्नन किया | बड़े उत्साह से तैयारियाँ होने लगीं | 
सन्‌ श्फ्रद्व८ ई० में ग्रारमडा! नाम का एक जद्दाज़ो बेड़ा इंग्लिश 
चैनल में दिखायी दिया । एलिज़बेय बड़ो दूरद्शी और साहसी महिला था । 
उसने ड्रोक को रवाना किया । स्पेन के केडिज बनन्‍्दरगाहव 
से अभी आरमडा चल भो न॒ पाया था कि ड्रोक ने कई 
जद्दाज़ों में श्राग लगा दी | दूसरे वर्ष फिर उन्होंने 
तैयारियाँ कीं | ्रथ की बार 'अजेय आरमाडा का श्रायोजन हुआ । यह 
बेड़ा लिसबन से इँग्लैश्ड पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा । 
एलिज,बेथ निर्भीक थी। उसने भ्रपनी जनता में राष्ट्रीयता की भावना 
फैला दी थी | अतएव केथालिक और प्रोटेस्टेएट सभी एक होकर दृज्ञ लैएड 
को स्पेन के चंगुल से बचाने के लिए. तैयार हो गये। लाड' द्वावडे जो 
केथालिक-धर्मावलम्बी था इज्धलेण्ड की तट-रक्षा का भार लेकर आगे बढ़ा | 
इस प्रकार घामिकता ने राष्ट्रीयता का रूप घारण कर लिया । प्लाईमाउथ के 
न्दरगाद पर बड़े-बढ़े नापिक धार्मिक भेद-भाव भूलकर एकन्न हो गये। 
इश्चिलश चैनल से अजेय आरमडा का निकलना कठिन हो गया । रात्रि 
के समय आगरेज़ी जल-सेना ने अपने पुराने आठ जहाज में बारूद भरकर 
श्राग लगा दी ्रौर स्पेन के जद्दाज़ों की ओर छोड़ दिया । इस प्रकार स्पेन 
के कई जद्दाज़् जल गये | इसी समय बड़े वेग से उत्तरी हवा चलने लगी | 
श्रब स्पेन फे जहाज्ञों का इंग्लिश चेनल में ठहरना कठिन द्वो गया। उन्होंने 
ब्रिटिश जह्दाज़ों का चक्कर जगाकर भागने की- कोशिश की; परन्तु बहाँ सी 
उन्हें बफ़ा के तृफ़ान का सामना करना पड़ा। अन्त में बढ़ी कठिनाई से वे 
अपने घर पहुँचें। स्पेन की समस्त आशाएँ इंग्लिश चैनल में भध्म द्वोगयीं। 
बह बड़ा बनऋर गया और छोटा बनकर लौट आया | इससे इग्लैशड' की 
घाक जम गयी | एलिज़बेय की नीति सफन ही गयी । * 
एलिज़बेथ के दादा देनरी सप्तम, फे समय में आयरलैशड की पार्यमिण्द 
नियम बचाने के काम में अ्गरेज़ो सरकार के अधीन दो चुकी थी। इसस्ते . 


भ्रञ्ञेय था रमडा 
का पतन 
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आयरलैण्ड में बड़ा असन्तोष था। बहाँ की प्रजा केथालिक थी, इसलिए 
3 एलिज़बेश के विरुद्ध वहाँ विद्रोह हो रहा था | यह्द 
आपरलंड पर देखकर उसने श्रल ऑफ़ एमेक्स को प्रजा में शान्ति 
अधिकार थापित करने के लिए भेजा | वह विद्रोह-शान्त करने में 
असफल रहा और लोट आया । इससे एलिज़बेथ को बहुत बुरा गालूम हुआ; 
वद्ध एसेक्स को बहुत चाहती थी; परन्तु राजकीय मामलों में वह किसी को 
क्षमा करना नहीं जानती भी । उसने एसेक्स को प्राश-दंड देकर लाड 
माउन्ट ज्वाय को भेजा | श्रब की बार विद्रोह दमन कर दिया गया। 
आयरलैण्ड पूर्णतया अधिकार में आ गया और वहाँ शान्ति स्थापित हो 
गयी; परन्तु बह थोड़े दिनों तक दी क़ायम रद्दी । 


एलिज़बेय ने आन्तरिक तथा वाह्म भगड़ों से छुट्टी पाकर व्यापार तथा 
उपनिवेशों की उन्नति की श्रोर भी ध्यान दिया। जान द्वाकिन्स ने श्रफ्रीका 
के समुद्री तट की तीन यात्राएँ कीं और वहाँ के 
व्यापार तथा (हिशयों को पकड़कर उत्तरी श्रमैरिका में उन्हें बेचने का 
उपनिवेश . प्रयृंध किया | इसी समय वाब्टररेले ने अमेरिका से आलू 
ओर तम्बाकू लाकर योरप में उनका प्रचार किया। उस्ती ने अमेरिका में 
पहले-पद्ल्ष अँगरेज्ञी उपनिवेश स्थापित किया और कुमारी रानी के नाम पर 
उसका नाम 'वर्जीनिया? रखा | इसके अतिरिक्त फ्राँसिस ड्रेक ने श्रमेरिका के 
स्थल-डम रूमध्य पनामा की पैदल यात्रा की और उमस्त भू-मंडल का चक्कर 
लगाया। एलिज़बेध ने असन्‍्न दोकर उसे “नाइट! कौ पदवी से विभूषित 
किया | इसी समय अगरेज़ों ने कतिपय व्यापारिक कम्पनियाँ बनायीं। उनमें 
से ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में व्यापार करने के लिए भेजी गयी। हृस 
प्रकार व्यापार तथा उपनिवेशों की भी उन्नति हुईं | 


एलिज़बेथ बड़ी विदुषी मदिला थी | बह विद्वानों का बड़ा श्रादर-सत्कार 
करती थी। उसके समय में शेक्सपियर-जैसे प्रतिभाशाली नाटककार हुए। श्रेंग- 
रेज्नी साहित्य में उनकी रचनाओं का बड़ा महत्त॑ है | दूसरे प्रप्तिद्ध नाइक- 
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कार मारलों और बेन जानसन भी इसी काल में हुए थे | प्रसिद्ध कवि एडबड 
स्पेनसर भी इसी काल का एक् रत्न हैं| दाशंनिक फ्रासिस 
साहित्यिक उन्नति बेकन तथा धार्मिक ग्रन्थों के प्रसिद्ध लेखक रिचार्ड हूकर 
ने इसी समय में जन्म लेकर साहित्य की अ्रविद्वद्धि की थी । 
व्यापारिक उन्नति के कारण एलिज़बेथ के समय में प्रजा सुख पूर्वक 
जीवन व्यतीत करती थी । देश में बड़ी-बड़ी इमारतें बन रद्दी थीं और जनता 
बच्च, भोजन तथा उजावट की चीज़ों पर अ्रधिक व्यय करने 
सामाजिक उच्चति लगी थी। नयी-नयी वस्तुओं की खेती तथा कपड़ा बुनने के 
मये-नये साधनों की खोज़ दो रद्दी थी | मध्यम भ्रेणी के लोगों 
में किसी प्रकार का असन्तोष नहीं था; परन्तु गरीबों की दशा ख़राब थी । 
फलिज़वेथ ने सन्‌ १६०१६० में उनकी स्थिति सुधारने के लिए, दरिंद्र-संरक्षण- 
नियम बना दिया था | इसके अनुसार श्रपादिजों को सरकार से सद्दायता दी 
जाती थी और काम कर सकने वालों को काम दिया जाता था। इस प्रकार 
प्रत्येक नगर में बेकारी की समस्या हल कर दी गयी थी । 
इस प्रकार एलिज़बेथ ने १५४८ है० से लेकर १६१३ ई० तक बड़ी चतु- 
रता और दूरदर्शिता से शासन किया। व ज्जी थी; परन्तु श्रपने बुद्धि-बल 
से बड़े-बड़े पुरुषों को उसने नीचा दिखाने में श्रद्धितीय 
झ््यु सफलता प्राप्त की थी | उसके सिंदासनारूढ़ होने के समय 
इंग्लैण्ड कमज़ोर था। उसने अपनी योग्यता श्रोर राजनीति 
से उसे सबल बना दिया । इँग्लैश्ड के इतिहास में उसकी बहुमुखी प्रतिभा को 
देखकर यह कहना पड़ता है. कि वह अपने देशवासियों के लिए देवी थी। 
संघार के स््री-समुदाय में उसका स्थान प्रत्येक दृष्टि से श्रत्यन्त ऊँचा और 
महत्त्वपूर्ण है।। 


फ्लोरेंस नाइटेंगिल 


ध्यु। घर की एक पुत्री । सब प्रकार का सुख | न खाने की कमी, न वस्तरों 
का अभाव | जो चाहे करे, जो चाहे खाय, जो चाहे पहने, कोई रोकने- 
वाला नहीं | उसकी बड़ी बहनें बड़ी घुन्दर, श्यज्ञार-प्रिय, दृत्य और संगौत में 
विशेष अ्रभिरुचि । वह सबसे उदासीन । न शक्कर से प्रेम, न संगीत सीखने 
का शौक़ | उसमें थी सेवा की ज्गन | उसमें थी रोगियों और पीड़ितों का कष्ट 
दूर करने की उत्कट अभिलाषा | पिता चाहते थे उसे भत्ते घए की बहू बनाना। 
उसने अपना लक्ष्प बनाया आजीवन कुमारी रहकर रोगियों की सेवा करना । 
पिता की अभिलाषा पूंरी न दो सकी | व नस बनी । 
उस नस का नाम था फ़नोरेंस। उसका जन्म सन्‌ श्८२० ई० में इटली 
के फ़्लोरंव नगर में हुआ था । उसके माता-पिता नाइटेंमिल 
के नाम से प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपने नवजात शिक्षु 
का नाम फ्रज्ञोरेंस नाइटेंगिल रखा। 
फ़्ल्लोरेस के जन्म के पश्चात्‌ नाइटग्रिल इटली से श्रपने घर इंग्लेंड 
लौट आये | डर्बीशायर में उनका सुन्दर महक्ल था। प्रीष्म ऋतु में बह 
लोग वहीं रददे थे; परन्तु जाड़े के दिनों में दक्षिण की 
बासवावस्था ,. श्रोर हैभ्पशायर चलते जाते थे। उस समय इग्लैएड में 
रेलें नहीं थों। यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
जाने में बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नाइटरेंगिल को 
किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी। उनके पाप्त दमठम ओर शिकरम 
थी, अच्छे-अच्छे घोड़े ये, इसलिए जब उनका जी एक स्थान से कब जाता 
था तब वद्द तुरन्त दुसरे स्थान में मन बहलाने के लिए चले जाते थे । 
नाइटेंगिल् धनी श्रौर भद्न पुरुष ये | समाज में उनका अच्छा सम्मान 


जन्म-स्थान तथा 
बंश-परिचय 
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था। इसलिए वह अपनी बालिका को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे । तत्का- 
लीन प्रथा के अनुमार घर पर द्वी प्रलोरेंस को शिक्षा दी 
शिक्षा गयी। वह बड़ी परिश्रमी थी । थोड़े ही दिनों में उ0ने 
भाषा, संगीत, ओर दृत्य का अ्रच्छा श्रभ्यास प्राप्त कर 
लिया । कभी-कभी वह घोड़े पर सवार होकर पर्बंत की घाटियों और ऋावर 
में चल्ली जाती थी। इन रमणीक स्थानो में उसे बड़ा आनन्द मिलता था। 
१७ वर्ष की अवस्था में उसकी शिक्षा सम्पूर्ण दो गयी। इसके पश्चात्‌ बह 
शेगियों की देख-रेख में संलग्न हो गयी | वह बैसाइयो की घर्म-पुस्तक बाइ- 
बिल भी बच्चों को पढ़ाया करती थी । थोड़े दिनों बाद उत्के माता-ग्रिता 
उसे लन्‍दन ले गये । 
पतल्लोरिस बड़ी सुन्दर बालिका थी | बह बड़ी बुद्धिमान और प्रतिभा-सम्यत्ष 
थी। दया और त्याग से उसका कोमल हृदय झत-प्रोत था। अब तक 
उसने भपने घर पर जितनी शिक्षा प्राप्त की थी उससे 
चरित्र और जीवन उम्रे सन्तोष नहीं था। रोगियों की देख-रेख और उनकी 
का उद्देश्य. सेत्रा में उसे विशेष, भ्रानस्‍्द मिलता था। नृत्य, गीति- 
नाथ्य-शालाश्रों, दावतों श्रौर यात्राओ में उसकी बिलकुल वि नहीं थी । 
बह धानरी या डाक्टर बनना चाहती थी; परन्तु उमय इस प्रकार के कार्य 
के लिए उपयुक्त नदीं था | हस समय भद्गन घरानों की लड़कियों का घर के 
बाहर निकल कर कोई काम करना श्रपमान की दृष्टि से देखा जाता था। 
इसलिए फ़्मोरेंस को अपने उच्द श्य-पूर्ति के मार्ग में बाघाएँ मिलने लगीं। 
बह बड़ी चिन्ता में पड़ गयी और दुखी रहने लगी। माता-पिता ने उससे 
उसके छृदय का थशुप्त भेद जानने के लिए बहुत पूछा; परन्तु उसने कुछ भी 
उत्तर न दिया। उसकी माता उसके लिए विशेष रूप से चिन्तित हुईं । उसे 
भी अपनी पुत्री के हृदय की बात ज्ञात नहीं हुई। 
इस समय फ़्लोरेंस की अवस्था २५ बष की थी | इसलिए उसकी माता 
ने एक घनी युवक्र से उसका विवाह करने का निश्चय फ़िया | प्रशोरेस इस 
बात पर भी राज़ी नहीं हुईं | गाहंस्थ्य जीवन से उसे घृणा थी। वह विवाह 
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करके अपने आप को बन्धन में रखना नहीं चाहती थी। वह स्वतन्त्र-जीवन 
व्यतीत करना चाहती थी । उसकी बहने दत््य, संगीत, पार्टी तथा इस प्रकार 
के अन्य मनोरञ्न के साधनों में अपने जीवन की सुखद घड़ियाँ बिता रही 
थीं। फ़्लोरंस का हृदय इन बातों की ओर ज़रा भी श्राकर्पित नहीं झेता था| 
उसके माता-पिता उसे इन बातों में फैलाने की जितनी दी चेष्टा करते थे 
उतनी द्वी वह उनसे उदासीन द्वोती जाती थी। अ्रपनी पुत्री की यह दशा 
देखकर माता-पिता को बड़ी चिन्ता होने लगी। फ़्लोरेस को प्रसत्ञ करने का 
कोई उपाय उनक्री समझ में नहीं श्राया। अन्त में विवश होकर फ़्लोरेंस ने 
एक दिन अपने रिता के सामने धात्री बनने का प्रस्ताव रखा । यही एक 
विचार उसे वर्षों से चिन्तित कर रहा था 

नाइटेंगिल श्रपनी पुत्री के लिए सब कुछ कर सकते थे | बह उसका 
बड़े-से-बड़े घर में विवाह कर सकते थे, अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु का त्याग 
कर सकते ये, घोर विपत्तियाँ सहन कर सकते थे; परन्तु फ्ूत्री के रूप में वह 
उसको नहीं देख सकते थे | दुनिया क्या कह्देगी, समाज कया कहेंगा, भद्र 
पुरुष उसे किस दृष्टि से देखेंगे, इन्हीं बातों को सोचकर उन्होंने उसका प्रस्ताव 
अस्वीकार कर दिया | फ़्लोरंस की बढ़ती हुईं उमंग पर पानी पहू गया । बह 
अपने भावी जीवन से निराश दो गयी | 

फ़्लोरेंस अपने समाज और पिता की कमज़ोरियों से भल्ली-भाँति परिचित्त 
थी। बह जानती थी कि प्रिता अतक्षतापूवक उसे धान्नी बनने की सलाह 
नहीं देंगे । इसलिए उसने श्रधिक श्राग्रद्द नहीं किया | 
बह बड़ी समझदार और दूरदर्शी थी। उसमें आत्त-ग्रल 
था | वह समझती थी कि एक-न-एक दिन बह धान्ी 
अवश्य बनेगी | उसे झपने उद्देश्य में विश्वास था। इसलिए बंद उचित 
समय की प्रतीक्षा करने लगी | 

ल्न्दन में रहने पर, उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध गीति-नास्यशालाक्रों 
में भाग लिया; पार्टियों भें सम्मिलित हुई और इसी प्रकार के श्न्य कार्य भी 
किये; परन्तु भ्रवकाश का समय उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति दी में लगाया । 


उच्देश्यपूत्रि के 
लिए प्रयत्न 
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वह बहुधा चिकित्सा सम्बन्धी विवरण पढ़ा करती थी और दीन-दुखियो की 
देख-रेख में संलग्न रहती थी | वह कारख़ानों में जाती थी और वहाँ मज़दूरों 
के साथ साधारण स्त्रियों के समान काम करती थी। अ्रनाथालथों में उसका 
अधिक समय व्यतीत होता था। वहाँ अनाथ बच्चों की सेवा-शुभूषा में उसे 
विशेष श्रानन्द मिलता था । 

उसने विदेश की यात्रा भी की । रोम की एक घार्मिक पाठशाला में 
उसने अध्यापन-कार्य भी किया | वहाँ से वह पेरिस चली गयी | इस समय 
उसके माता-पिता जर्मनी में थे | इसलिए पेरिस के एक धात्ी-भवन में उसने 
तीन महीने तक शिक्षा मी प्राप्त की | तत्पश्चात्‌ वह अपने घर लौट आयी। 
यहाँ फिर उसका जी घबराने लगा। विवश द्वोकर माता पिता ने उसे धात्नी 
बनने की अनुमति दे दी | इस समय वह चौँतीस वर्ष की थी । 

माता-पिता की अनुमति पाकर वह बड़ी प्रसन्न हुई | उसने हार्ली स्ट्रीड 
के घानी-भवन में लगभग एक वर्ष प्रधान धात्री की हैसियत से बड़ी सफलता- 
न्‍ पूंक काम किया; परन्तु व्दाँ उसका जी न लहंगा । वह 

धान्री-जीवन में ॥डूतों की सेवा करना चाहती थी। धात्रियों की स्वा- 

वेश मिनी बनना उसे झरचिकर न था। सौभाग्य से इसी 
समय क्रीमियन युद्ध का सूज्पात हुआ । ऐसे अचसर पर सरकार को घायल 
तिपाहियों के लिए. श्रस्पताल खोलने और उनमें डाक्टर तथा धात्रियों को 
निम्ुुक्त करने की श्रावश्यकता महसूस हुई | अपने उद्दश्यानुकूल समाचार 
पाकर वह अपने सिन्न सिडनी दबंग के पास पहुँची । 

सिड्नी हर्बठ उस समय थुद्ध-मंत्री थे। उन्दोंने सरकार से प्रत्लोरेन्स को 
घात्री बनाकर युद्ध में भेजने की सिफ़ारिश कर दी। फलता १८ धात्रियों के 
साथ बह क्रिमिया के लिए रवाना हुईं । मालीक्ष पहुँचकर उसने अपने खाने- 
पीमे की काफ़ी सामग्री मोल ले ली | स्कोतरी में अच्छे खाद्य पदार्थों की 
बड़ी कभी थी, इसलिए उसे वहाँ खाने-पीने की कोई असुन्षिधा नहीं रही | 

स्क्रीत्तरी में घायल सिपाद्दी एक जीशां मबन में रखे जाते ये | वहाँ न तो 
उन्हें शुद्ध वायु मिलती थी और न धूप । चंरें ओर बड़ी दुर्गग्ध फैली रहती 
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थी | घायलों की चारपाइयाँ एक दूपरे से सटाकर ब्रिछाई जाती थीं | इससे 
आने-जाने में बहुत कष्ट होता था । बहाँ तौलिया, साबुन 
आहतों की सेवा और हाथ धोने का बरतन भी न था। तात्यय यह है कि 
घायल तिपादियों के लिए कोई प्रबन्ध न था। हज़ार तिपादी 
प्रतिदिन काल-कबलित द्वोते थे | बहुत से मलेरिया-ज्वर के कारण ही मर 
जाते थे। यह करुणा जनक दृश्य देखकर फ़्लोरेत का हृदय काँप उठा | उसने 
सर्वप्रथम इन त्रुटियों को दूर करने का संकल्प कर लिग्रा; परस्तु इस कार्य में 
उसे अपने विरोधियों का सामना करना पड़ा | डाक्टरों ने उसके साथ कार्य 
करने से इनकार कर दिया | फिर भी वद्द अपने काम भें लगी रद्दी। वह 
अपनी सामग्री से रोगियों को सब तरह की सुविधाएँ देने लगी। उसने उनके 
लिए साबुन, तौलिया और भोजन का प्रबंध किया; अपने हाथों से गनदगी दूर 
की और दोौवारें धोकर साफ़ कर दीं । 
फ़्लोरंस की इस प्रकार की सेबा और लगन देखकर बड़े-बड़े डाक्टर 
आश्चर्य चकित हो गये । टाइम्स समाचार-पत्र के प्रतिनिधि ने घन से उसकी 
बड़ी सहायता की | इस घन से उसने भारतीय सिपादियों के लिए विशेष प्रकार 
के भोजन का प्रबंध किया | एक बार उसने सरकार से कई हज़ार क्मीज्ञों 
के लिए प्राथना की | सरकार ने उसको प्रार्थना स्वीकार करली और २७००० 
क़मीज़ें मेज दीं; परन्तु भंडारी बड़ा दुष्ट था। उसने बोड की आशा के बिना 
कभीज़ों का बंडल खोलने से इनकार कर दिया । फलस्वरूप बहुत-से बीमार 
सिपाही जाड़े के कारण मरने लगे। इससे उसके हृदय को बड़ी चोट लगी | 
दूसरी बार .जब किर क़मीज्षों का बंडल आया तब उसने बिना किसी से पूछे 
ही बंडल खुलबा लिया | इस प्रकार कभी ग्राथंता करके, कभो मिक्षा सौग कर 
ओर कभी सर्वेतर्वा बनकर उसने लोगों पर श्रपनी धाक जमा ली । बह रसोई- 
घर की देख-रेख भी रखने लगी और इस बात के लिए प्रयक्ष करने लगी कि 
रोगियों को शुद्ध और ताज़ा भोजन मिला करे । 
इन कामों के अतिरिक्त वह धान्नी का कार्य भी क्रस्मादन करती थी। 
चायलों के श्रस्पताल में लाखों घायल पड़े हुए थे | उनकी चारपाहयाँ मिलञा- 
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कर एक साथ ब्िछाने से चार मील की लम्बाई होती थी। फ्रलोरंस अकेले 
इन सब रोगियों की चिकित्सा करती थी | वह सब की सेवा समान रूप से 
करती थी। भारतीय पिपाहियों की बुरी दशा पर उसे विशेष दुःख होता था। 
वह उनकी सेवा-शुश्रुषा बड़े लगन से करती थी । किसी का दुःख देखना उसके 
जिए असम्भव था। दूलरों के सुख मे ही बह अ्रपना सुख समझती थी। धात्री 
की हैतियत से वद्द नो कुछ करती थी उसका विषरण वह सरकार को बराबर 
देती रहती थी । इतना ही नहीं, बह सिपाहियों की ओर से उनके सम्बन्धियों 
को पत्र लिखकर डाक में छोड़ देती थी | उसने घायल और पीड़ित पततिपाहियों 
के मनोरंजन के लिए समाचार-पत्र तथा पुस्तकों का भी प्रबंध कर दिया था। 
इस प्रकार बह उनके शारीरिक और मानततिक कष्टों को दूर करने की चेश 
करती थी । बह स्वयं कठिन परिश्रम करली थी ओर दूसरों से भी काम देती 
थी | खाना-पीना और सोना उसके लिए हराम हो गया था। 
स्कोतरी में श्रस्पताल की सुब्यवस्था करने के पश्चात्‌ बह क्रीमिया के 
अन्य अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए निकली । इ कार्य में उसे बड़ी 
कठिनाइयौँ उठानी पड़ीं। वह कई घण्टे पैदल यात्रा 
रदेशागसन करती थी, धूप सहती थी और बरफ़ की आऔँधियों का 
सासना करती थी। फिर भी वह हिम्मत नहीं द्वारती 
थी। उसका श्रदम्य उत्सादइ उसे उसके मार्ग से विचलित नहीं दोने देता 
था। श्रन्त में वह बीमार पड़ गयी । सौभाग्य से इसी समय क्रीमि- 
यन युद्ध भी समाप्त हो गया | अतः वह इग्लैणड घली गयी | उसे अ्रपने 
कार्थ के लिए प्रशसा की श्रावश्यकता नहीं थी | ज॑नता उसका दर्शन करना 
चादती थी; परन्तु उसे यह इचिकर न था| इसलिए बह चुपत्नाप अ्रपने घर 
चली गयी श्रौर पद्ाँ सुख से जीवन व्यतीत करने छगी । 
इस अवसर पर इँग्लैण्ड की जनता ने उसके प्रति अपनी छृतज्ञता प्रकट 
करने के लिए. ४४००० पौंड का चन्दा किया । उदारता और त्याग की 
डस जीवित मूर्ति ने इस धन से लन्दन में एक श्रस्पताल 
जलोक-दितैषी काय॑ और धात्रो-भवन कीं स्थापना की जहाँ उसमे अपनी 
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योजना के अनुसार चतुर डाक्टर और सुयोग धात्रियों की नियुक्ति की | उसके 
उद्योग से सैनिकों के लिए अच्छे अस्पताल खोल दिये गये और युद्ध में 
चायल द्वोनेवाले सिपाहियों के लिए ब्विशेष प्रबन्ध कर दिया गया। ऐसे 
अस्पतालों में पुस्तकालय तथा ममाचार-पत्रों का भी आयोजन किया गया । 
उसने भअ्न्य अस्पतालों की ओर भी ध्यान दिया और सरकार से रोगियों की 
निकित्धा के लिए विशेष सुविधाएँ प्राप्त कीं | इसी सम्बन्ध में उसने एक 
पुस्तक भी लिखी जो डाक्टरों तथा धान्नियों के लिए बड़ी उपयोगो सिद्ध हुई | 
फ़्लोरेंस का अन्तिम जीवन बड़े-कष्ट में बीता | क्रीमियन युद्ध में 
झनवरत परिश्रम करने के कारण उसका स्वास्थ्य प्रिगड़ गया था। वह 
डर्बीशायर द्ीी में रहती थी; परन्तु फिर भी वह पीड़ितों 
झन्विम जीवन. और रोगियाँ को चिकित्सा तथा उनकी सेवा-शुभ्रषा का 
बराबर ध्यान रखती थी। सरकार ने उसकी लोक- 
सेवाओं से प्रसक्ष होकर उसे आडर श्राफ़ मेरिट”! नाम का पदक भेंट 
किया था। इत घटना के तीन वर्ष पश्चात्‌ उसकी सुध्यु धो गयी । 
फ़्लोरेंस त्याग और दया की जीवित मूर्ति थी | बह तपस्बिनी थी । श्रवि- 
वाहित रहकर उसने जितनी सुन्दरता से श्रपना जीवन व्यतीत किया बह 
लोक-सेविकाश्रों के लिए आदर्श है। आज इंग्लैणड' उसके एदसान से दबा 
हुआ है। अस्पतालों में पड़े हुए रोगी श्राज भी उसका स्मरण करके स्वास्थ्य 
लाभ करते हैं और कहते हँ-..वह देवी थी । 
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कण न घन देखती है न दरिद्रता | उसे जो हृदय से अपनाता है 
उसका जो अम्यास करता है वही उससे नाम और यश प्राप्त 
करता है। जेनी एक दरिद्र परिवार की एक सुन्दर बालिका थी | उस समय 
उसे देखकर कोई यह न कह सकता था कि कभी उसके दिन भी लौटेंगे । 
धूल और मिट्टी में पली हुई बालिका कभी पुष्पों, का हार भी पहनेगी । उसके 
जीवन में एक दिन वह समय भी आया । संगीत ओर उुत्य-कला में उसने 
इतना यश प्राप्त किया कि बढ जहाँ गयी वहाँ उसका बड़ा सम्मान हुआ 
और वह संगीताचार्या जेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
जेनी का जन्म ६ अक्टूबर सन्‌ १८२० ई० को स्वीडन को राजधानी 
स्टोकद्दोल्म में हुआ था | उसका पूरा नाम जेनी लिंड था। उसके पिता गोद 
और फ्रीता बनाने का काम करते थे। इस रोज़गार से 
जन्म-स्थान तथा _.ह अधिक आमदनी नहीं होती थी, इसलिए जेनी की 
पंश-परिचय जाता को ही शदस्थी का कुल्ल कार्य सम्पादन करना 
पढ़ता था | वह बड़ी चतुर और शिक्षिता थी । उसने एक कन्या पाठशाला 
खोल दी थी । उससे जो आय होती थी उसी से बह अपने परिवार का कार्य 
चलाती थी | वह दिन-भर पाठ्याला श्र ग्रहस्थी के कामों में ही व्यस्त 
रहती थी। मातृत्व का भार उसके लिए. असह्ाय दी रहा था। अ्रतएय उसने 
जेनी को एक गाँव में मेजर दिया । यहाँ वह बालिका गिर्जाघर के एक अरगन 
बजानेवाले के घर में रहने लगी | 
अरगन बजानेवाला बड़ा दयाहु और कोमल स्वभाव का था। उसकी 
पक्षी का भी वैसा दी स्वभाव था। जेनी सुन्दर बालिका थी । दोनों ने उस 
पर दया करके बड़े प्रेम से उसका पालन-पोषण किया | 
पक भर थोड़े ही दिनों में वद भूल गयी श्रपनी माँ को, भूल गयी 
संगीत-प्रेम इकपने पिता को । वद्द श्रपने घमे-पित्ा के साथ प्रति-दिन 
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बाहर घूमने जाती थी और प्रकृति की खुली पाठलाशा में पक्षियों का कलरब 
सुनकर बड़ी प्रसन्न होती थी। अरगन बाजा से भी उसे बड़ा प्रेम हो गया 
था | वह उसके सुखद स्बरों को बड़े ध्यान से सुनती थी और उनका अनुक- 
रण करती थी | इस प्रकार बाल्यावस्था द्वी से उसके भावुक द्वदय में संगीत 
के प्रति अभिदचि उच्न्न दो गयी थी। प्रकृति की गोद में वह खूब खेली, 
खूब घूमी । उसके जीवन के तीन वर्ष इसी प्रकार हँसते-खेलते बीत गये। 
इसके बाद वह अपने घर स्टाकहोल्म चली गयी | 
बच्चों के कोमल छृदय पर वातावरण का अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है । 
इस समय बह जो कुछ सीखते हैं बड़े होने पर उठती के अनुतार आचरण 
करते हैं । जैनी ने अ्रपने शिशु-जीबन के तीन वर्ष गाँव में व्यतीत किये थे । 
वहाँ बह नित्य अरगन बाजा सुना करती थी; पत्तियों के कलरव में भाग 
लेती थी और सेनिक-बिगुल की संगीतमय ध्वनि सुनकर आनन्द्धित होती थी । 
संगीत के भ्रति उसका थह स्वाभाविक प्रेम स्टाकद्दोब्म आने पर और भी 
बढ़ गया था | वह मन द्वी मन खूब गुनगुनाती थी और अ्रपने मधुर संगीत 
से उस दरिद्र परिधार को आनन्द-ब्रिभोर कर देती थी । 
जेनी के घर में एक पियानों था | वह प्रायः एकान्त में उसे बनाया 
करती थी ] एक दिन उसकी दादी को पियानों के ऐसे मधुर बोल सुनायी 
दिये कि वद्द आश्चयं में पढ़ गयी | वह तुरन्त अपने स्थान से उठी और 
जिस ओर से पियानों के अम्ृतमय शब्द भरा रहे थे उस ओर बढ़ी। जिस 
-कमरे में पियानों रखा हुआ था उसमें पहुँचने पर जब उसने किसी को न 
पाया तब उसकी श्राँखें पियानों बजानेवाले की खोज में इधर-उधर देखने 
लगीं। अन्त में पियानों के नीचे छिपी हुई एक बालिका पर उसकी इहष्टि 
पड़ी | वह जेनी थी जो अपनी दादी के डर से पियानों के नीचे छिप गयी थी | 
जैमी के ऐसे ही काय॑ उसकी भावी रुचि का परिचय दे रहे थे | पह 
प्राय; अपनी गोद में बिल्‍ली का एक बच्चा लेकर अपने घर कौ खिड़की पर 
बैठ जाती थी और उसे गाने सुनाती थी। बिल्ली मंत्र्मुग्ध दोकर चुपचाप 
उसकी गोद में यैठी रहती थीं और उसके साथ संगीत का आनन्द केती थी | 
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उस मांग से जानेवाले स््री-पुरुष भी उसका गाना सुनकर आश्चये में पड़ जाते थे। 
जेनी अत्यन्त रूवती थी । सर की मधुरता फे साथ ही साथ उसके स्व- 
आव में भोलापन था। इसलिए उसके संगीत-प्रेम और भोलेपन पर रीभकर 
एक युवती ने उसको भाता से उसे गीति-नाट्यशाला में 
संगीत-शिक्षा. शिक्षा देने की सम्मति दी। माता ने बड़ी प्रसन्नता से 
उसकी सलाइ स्वीकार कर ली और वह संगीत-कला की 
शिक्षा पाने के लिए तत्कालीन संगीताचार्य हर क्रोलियस के पास भेज दी 
गयी । दर क्रोलियस उस बालिका के मुख से संगीतमय शब्द सुनकर बड़े प्रतन्न 
हुए । उन्होंने गीति-मास्यशाला के प्रधान का उश्टप्यूक से उसकी बड़ी प्रशंसा 
की; परन्तु उन्हें विश्वासन हुआ। अन्त में उन्होंने स्वय॑ उसका गाना 
सुना और बड़ी प्रसन्नता प्रकट की | इस प्रकार जेनी थियेटर-स्कूल में दृत्य 
तथा संगीत-कला की शिक्षा पाने के लिए प्रविष्ठ कर ली गयी। इस समय 
उसकी श्रबस्था केवल नो वर्ष की थी | 
जेनी ने लगभग ७ वर्ष तक बड़े परिश्रम और चाव से गीति-नादयशाला 
में शिक्षा प्राप्त की। प्रविष्ट होने के एक वर्ष पश्चात्‌ वह रायल भियेदर में 
अपने संगीत और नाटकीय अभिनय का प्रदशन करने 
क्षोक-प्रियवा._ के लिए सर्वप्रथम रंगमश्च पर श्रायी | हत अवसर पर 
उसने श्रपनी कला का ऐशा सफल्ल प्रदर्शन किया कि दर्शक 
मंत्रमुग्ध हो गये । इतसे उसका उत्साद्द बहुत बढ़ गया। अब उसने अपनी 
शक्ति और प्रतिभा पर विश्वास करके दूने उत्साह से काम करना आरंभ कर 
दिया । इसका फल यह हुआ कि अपने जीवन के सतरदवे बर्ष में बह संगीत 
और नत्म-कल्ा में अपने गुरु से भी बाज़ी मार के गयी। सन्‌ १८३७ ई० से 
बह बराबर संगीतमय नाटकों गें भाग लेती रदी। इससे उसमें नाट्य कला 
का भ्रच्छा विकास दो गया। बढ़ी-बड़ी दूर से दर्शक उसका अभिनय देखने 
के लिए आने लगे | धीरे-धीरे उसकी ख्याति अन्य देशों तक पहुँची । सन्‌ 
#८४१ हैं० में वह फ्रॉँस के प्रसिद्ध नगर पेरिस में चली गयी। वहाँ उसका 
धड़ा सम्मान हुशा | के 
4०0 
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स्वेडन में जेनी की ख्याति और यश का आधार अ्भिनय-कला का सुन्दर- 
तम प्रदद्वांन था। संगीत में अभी उसकी उतनी पहुँच नहीं थी जितनी 
उसके लिए श्रावश्यक थी | स्वर-रांबन्धी बहुत-सी न्रुटियाँ 
अभी उसमें विद्यमान थीं। उसने मैनुएल गाशिया की 
शिष्या बनकर संगीत की सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की । दो 
वर्ष वहाँ के गीति-मास्यशालां में श्रपने अमृतमय संगीत से दशकों को आननन्‍द- 
विभोर करने के पश्चात्‌ बद्द बर्लिन चली गयी । १५ दिसम्बर सन्‌ १८४४४० 
को नारमसा में उसकी कला का प्रदर्शन हुआ । उस समय फ्राँस की समस्त जनता 
उसकी ओर आकर्षित हो गयी। सन्‌. १८४५ ई० में बह ल्िपक़िंग गयी और 
वहाँ भी उसने अपने संगीत और अभिनय से दर्शकों को आश्चय में डाल 
दिया | इसके पश्चात्‌ बह पुनः बलिन गयी श्रौर व्दां से एक्स-लाशेपक्ष, 
इनो वर, हेमबर्ग, वियना, और स्यूनिम्न में घूमती रही । श्रन्त में इर मेजेस्टी के 
थियेटर के मैनेजर की प्रार्थना पर बह ४ मई सन्त १८४७ ६० को ईग्लैंडगयी। 

जेनी पहले ही से इंग्लैंड में लोक-प्रिय हो चुकी थी | जनता उसका संगीत 
सुनना चाहती थी। अझतएव लंदन में उसका अभिनय देखने और संगीत 
छुनने के लिए. दशकों की ऐंसा भीड़ लग गयी कि प्रबन्ध करना कठिन 
हो गया । उसने वहाँ के प्रमुख नगरों भें श्रपनी कल्ला का श्रत्यम्त 
झुन्दर प्रदर्शन किया । महारानी विक्टोरिया तो उसकी कला से इतनी 
प्रभावित हो गयीं कि उन्होंने उसके चरणों पर फूल का ग्रुच्छा फैंककर उसका 
सम्मान किया | उन्दोंने स्वयं उससे मिल्षकर बड़ी प्रशंसा की। नारबिच में 
इज्लेंड के बिशप एडबड' स्टेनली से उसकी मेंट हुईं। उसने जेनी को इन 
सब कामों से प्थक्‌ दो जाने की सलाह दी । जेनी उसकी बातों से बड़ी प्रभा- 
वित हुई और उसने ऐसा ही निश्चय कर लिया; परन्तु जनता के आ्राम्रद 
करने पर उसने कई बार गीति नाट्यशालाञओं में अपना अभिनय दिखाया। 

जैनी का अन्तिम अभिनय १० मई १०५४६ ६० को हुआ । इसके पश्चात 
'ठसने अभिनय न करने का हृढ़ संकल्प कर लिया। स्वेडन के राजा ने कई 
बार उससे अपना अभिनय दिखाने की प्रार्थना की; परंतु बह अपने संकल्प 


देशाटन. शौर 
संपीत्त-कत्ा-प्रदुर्शन 
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से विचलित नहीं हुई। बह जमेनी और स्वेडन में कुछ दिनों तक रहकर 
सन्‌ १८४० ई० में अमेरिका चली गयी। वहाँ वह दो 
चिचाह बर्ष तक रह्दी । ५ फ़रवरी सन्‌ १८४२ ६० को उसने ओटो 
गोल्डस्मिडट के साथ बोल्टन नगर में अपना विवाह 
किया । इसके पश्चात्‌ वह हँग्लेंड लौट आयी। 
इँग्लैंड आने पर उसके जीवन में महान परिवर्तन हो गया। वह धार्मिक 
भजनों में विशेष रवि दिखाने लगी और ल्लियों को संगीत की शिक्षा देने में 
अपना समय व्यतीत करने लगी । कुछ दिनों तक उसने 
दाम्पत्य जीवन जीत के रायल कालेज में प्रोफ़ेतर का पद भी सुशोमित 
और रत्य किया | २० जनवरी सन्‌ १८७० ई० को उसने अन्तिम 
बार अपने पति का रचा हुआ एक भजन गाया । इसके पश्चात्‌ उसने अपना 
समस्त जीवन धार्मिक कामों में लगा दिया । विदेश सें उसने जो धन पैदा किया 
था उससे उसने कई अस्पताल खोले और दीन-दुखियों की सद्दायता की | 
जेनी का दाम्पत्य जीवन भी बड़ा सुखमय था। वह पतिपरायण थी | 
आपने पति की सेवा में उसे विशेष आनन्द प्राप्त होता था | रंग-मंच से प्रथक 
द्ोने के पश्चात्‌ वह बहुधा अपने पति के रखे हुए भजनों को द्वी गाया करती' 
थी | उसके कई बच्चे थे | वह श्रपने नीबन के शेष दिन इन्हीं बच्चों के साथ 
बड़े आनन्द से व्यतीत करती थी। वह मालबर्म में रहती थी | प्रकृति की 
गोद में बता हुआ यह गाँव उसे बहुत श्रच्छा लगता था। यहीं उन १८८७ 
ई० में उसकी मृत्यु हुईं । योरप में वह श्राज भी 'स्वेडन की बुलबुल” के नाम 
से यांद की जाती हे । 
जेनी लिंड बड़ी उदार श्र मद्र मद्दिला थो | एक दरिद्र परिवार में जन्म 
लेकर उपने अपनी रवि का जैसा सुन्दर परिचय दिया वैता श्रन्मत्न देखने 
को नहीं मिलता । समस्त योरप में उतने प्रमण किया और ख्याति प्राप्त 
की । सर्वन्ष उसका स्वागत हुआ और बड़े-बड़े विद्वानों और संगीताचार्यों ने 
उससे भेंट की | एक साधारण कुछ की महिला के लिए इससे झधिक गौरव ' 
की बात और क्‍या हो सकती है ! 
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श्‌तवंश की एक राज-कन्या | दुःख का उसने कभी अनुभव नहीं 
किया। भूख ने उसे कभी रुताया नहीं, बच्चों का अभाव उसे कभी 
खटका नहीं; फिर भी अपार दया थी उसके हृदय में | दुखियों का दुःख 
देखकर यह रोती थी, वह उनकी सहायता करती थो | उन्हें श्रन्न-बस्र देती 
थी । स्वयं भूखी रहकर कष्ट उठाकर वह उनका पेट भरती थी | विचित्र थी 
वह महिला; विचित्र था उसका त्याग । महल में उसे कष्ट होता था; झोपड़ी 
में बह स्वर्ग का सुख असनुभव करती थी; सूखी रोटियों में उसे स्वाद श्राता 
था । वह, मानव-सेविका थी साज्षात देवी। 
उसका नाम था एलिज़बेथ | उसका जन्म सन्‌ ११०७ ६० में हँगरी 
के राज-वंश में हुआ था। उसके पिता राजा एशड्रयू बड़े धर्मात्मा थे। 
अतएव उन्होंने अपनी बालिका को आरंभ से धार्मिक 
शिक्षा दी और उसके विशुद्ध हृदय में सच्चे पर माथिक 
भावों का बीजारोपण किया । 
एलिज़वेथ असाधारण बालिका थी | उसमें श्रलौलिक धभरतिभा श्र 
भावुकता थी | बाल्यकाल ही से उसमें धामिकता के भाव उदय दो गये थ | 
माता-प्रिता की उचित शिक्षा ने उन भावों को श्रौर भी हृढ़ 
बाल्यावस्था. कर दिया था | वह बहुधा धार्मिक कहानियाँ सुनती थी 
ओर उनसे अधिक प्रभावित द्वोती थीं। ईश्वर सम्बन्धी 
बातों में उसकी विशेष अभिरयचि थी। दरिद्र श्र दीन-दुर्खियों से उसे 
अधिक प्रेम था | किसी दीन व्यक्ति की कदण-कहानी सुनकर उसकी श्राँखों से 
अभु-धघारा बइने लगती थी | उत भोली-भात्ती बालिका की ऐसो सूझ कौर 
सम्रक पर लोगों को बड़ा आाश्चय होता था । 
उस समय यौरप के राज-परिवारों में विवाह सम्बन्धी एक विचित्र प्रथा 


जन्म-रथान तथा 
चंश-परिचय 
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थी। उस प्रथा के अनुसार यदि किसी राजकुमारी का विवाद किसी राजकुमार 
के साथ निश्चित हो जाता था तो उसे अपने पिता का 
घर छोड़कर अपने पति-ग॒द्द में रहना पड़ता था। बालिका 
एलिज़बेथ को भी विवश द्वोकर ऐसा ही करना पड़ा। 
सैक्‍्सनी के राजा हरमैन ले उसकी बड़ी प्रशंधा सुनी थो | उसका पुत्र छुई 
भी वैधा दी धार्मिक और उदार था। दोनों का वैबाहिक जीवन कितना 
सुन्दर और छुखद होगा, इसकी कल्पना करके राजा दरमैन ने राजा एण्ड्यू' 
के पास पत्र मेजा। एणड्रयू ने सहर्ष यह सम्बन्ध स्वीकार कर लिया और 
थोड़े दिनो पश्चात्‌ अपनी कन्या एलिज़बेथ को सैक्सनी के राज-परिवार में' 
भेज दिया | इस समय उसकी अवस्था केवल पाँच बर्ष की थी । 
सैक्सनी के राज-परिवार में पहुँचकऋर एलिज़बेथ अपने सास-एवसुर के 
हाथों का खिलौना दो गयी। धामिकता की श्लोर उसका मझ्ुकाब देखकर' 
उसके श्वसुर राजा दरमैन ने उसकी शिक्षा का विशेष 
माता की रहत्यु. रूप से प्रबन्ध कर दिया । इन सब सुविधाश्रों के कारण” 
माता-पिता के स्वर्गीय स्नेद्र से वश्चित होने पर भी 
एलिज़बेध का जी वहाँ लग गया और वह शानन्दपूर्वक रहने लगी । इसके 
दो दी ब्ष पश्चात्‌ उसकी माता षड़य॑त्रकारियों की तलवार का शिकार: 
बनकर काल-कवलित दो गयी। एलिज़बेथ के लिए दुखद घटता असलझ्य हो 
गयी । वह संसार से बिरक्त हो चली। बाल्यावध्या के आमोद-प्रमोद उसे नीरस' 
मालूम द्वोने लगे । खेलने-कूदने से उसका जी उचट गया | चमकीले कपड़ों 
से उसे घुणा द्वो गयी । सादे बच्च श्रोर सादा भोजन ही उसे प्रिय लगने 
लगा | इस प्रकार धार्मिक विचार धीरे-धीरे उसके हृदय में घर करने लगे। 
राजा इरमैन की धम्मे-पत्षी सोफ़िया का.स्वभाव विल्ञास-प्रिय था | वद्द 
एलिज़बेध को भी अपने ही जैसा बनाना चाहती थी। परन्तु उतत पर इन 
बातों का कुछ भी प्रभाव न पड़ता थ्रा । जितना दी, 
श्यसुर की खत्यु पधोफ़िया उसे अपने रंग में रौगने का प्रयक्ष करती थी+ 
उतना ही एल्िज़बेथ संतार से विरक्त पोती जाती यी। 


सैबसनो के राजचंश 
में आगमन 
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उसके सौभाग्य से घटनाएँ भी ऐसी ही घटती जा रही थीं । माता स्वर्गवात्तिनी 
हो ही चुकी थी, श्रव श्वसुर की बारी श्रायी | थोड़े दिनों तक बीमार रहकर 
वह भी चल बसे | श्रब वह रानी सोफ़िया की देख-रेख में रहने लगी । 
एलिज़बेथ के एक ननद भी थी जितका नाम था एग्नेस। अपनी माता 
की भाँति एरनेस भी बड़े तीक्ष्ण स्वभाव की थी । उसे एलिज़बेध की भार्मिक 
प्रश्नत्ति बहुत बुरी मालूम होती थी और वह उसका ख़ूब मज़ाक़ बनाती थी; 
परन्तु भोली-भाली बालिका एलिज़बेष इन बातों की कुछ भी परवाद्द नहीं 
करती थी | वह बड़ी गंभीर श्र उदार थी | इन छोटी-छोटी बातों का उस 
पर कुछु भी प्रभाव न पड़ता था | वह समभती थी कि जो काम वह कर रही 
है उससे बढ़कर कोई दूसरा काम द्वो ही नहीं सकता । 
इस समय राजकुमार लुई विदेश में शिक्षा पा रद्दा था । वह बड़ा धीर, 
घीर, उदार और निर्मीक था | उसका विशाल हृदय करुणा से परिपूर्ण था। 
जब वह शिक्षा प्राप्त करके घर आया तब राजमहल की 
बुई की वापिसी (द्र्या एलिज़वेध के विरुद्ध उसके कान भरने लगीं; परन्तु 
और विवाद उसने उन लोगों की बातों में तनिक भी विश्वास नहीं 
किया | बह एलिज़बेथ को अच्छी तरह पहचानता था ओर उसके धार्मिक 
भावों को झादर की दृष्टि से देखता था। कालान्तर में उन दोनों का विवाद 
वाटबर्ग-महल के गिरजे में बड़ी धूम-घाम से सम्पन्न हुआ और लुई एलिज़वेथ 
के साथ, राजसिंहासम पर बैठा । 
एललिज़ब्रेथ अब महारानी थी। उसे समस्त पार्थित्र ऐश्वर्य उपलब्ध ये; 
परन्तु वह सब से विम्रुख रहती थी | बढ़ सादे बद्ध पहनती और सादा भोजन 
करती थी। ईश्वर-चिन्तन में निभभझ रददते हुए भी वह 
दास्प्य जीवन अपने पति की परिषर्या करने में कभी भूटि नहीं करती 
थी । पाश्चात्य सभ्यता के बाताबरण में लालित-पालित 
द्वीने पर भी उसमे भारतीय नारियों का-सा छृदय प्राया था। वस्तुतः उसका 
जीवन पति की सेवा और परमात्मा के चिन्तन में दी व्यतीत होता था। बह 
अपने प्रति के अतिथियों का शादर-सत्कार भी बड़े प्रेम से करती थी | बह 
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स्वयं खाना बनाती थी ओर परोसकर उन्हें खिलाने में अपना गौरव समझती 
थी । महारानी होने का गय॑ उसमें लेशमात्र भी नहीं था | वह इतनी पति- 
परायण थी कि अपने स्पामी के बाहर चले जाने पर न वह श्रच्छे बच्च पहन 
नती थी झौर न स्वादि|्ठ भोजन दी करती थी | कभी-कभी तो कई दिनों तक 
एक दाना भी अपने मुख में न डालती थी । पवित्र शुक्रवार को वह साधारण 
ज्रियों की भाँति आचरण करती थी। उस दिन यद्द किसी से सेवा-टहल भी 
नहों केती थी | संध्या समय वह नगर के बीच मैदान में जाकर श्रसंड्य 
मभिखारियों को खुले हाथों दान देती थी | वह पीड़ितों की पर्ण-कुटियों में 
जाती थी और उन्हें प्रत्येक प्रकार से सहायता देकर सान्त्वना देती थी | वद् 
कुष्ट रोग से पीड़ित मनुष्यों के पास घण्टों बैठती थी और उनकी सेवा-शुश्रषा 
करने में अपना सोभाग्य समझती थी | पति की आज्ञा से उसने राज-महल 
के निकट ही एक अस्पताल खोल दिया था जहाँ निर्धन रोगियों की चिकित्सा 
होती थी। इस प्रकार धर्मशीला एलिज़्बेथ अपने पति के गले का द्वार बन 
कर दाम्पत्य जीवन का स्वर्गीय सुख अनुभव कर रही थी | सन्‌ ११२३ ६० 
में उसके गर्भ से एक पुश्न-रक्ष उत्तन्न हुआ । उसने तुरत्त नवजात शिक्ु को 
भगवान के चरणों में अपंग कर दिया और उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर 
अतुपम सुख झनुभव करने लगी । 

एल्रिज़वेय केवल भक्तिमती और पति-सेबिका ही नहीं थी | बह राज- 
नीतिक कार्यों को भी अच्छी तरह समभती और जानती थी। एक बार सन्‌ 
१२१२५ ई० में जब उसके पति किसी कार्यवश बाहर चल्ले " 

क्षौक-सेवा-कार्य गये, तब उसने सम्रस्त शासन भार अपने द्वाथों में लेकर 
इतनी व्रदशिता और चतुराई से काम क्रिया कि बड़े-बड़े 

अनुभवी राजनीतिज्ञ दाँतों तक्े श्रेंगुल्ली दबाने लगे। दैवयोग से उसी समय 
देश में भयंकर अकाल पढ़ा। प्रजा भूखों मरने लगी | दानशीला एलिज्नबेय 
प्रजा का दारण दुख न देख सकी ! उतने अपना रानकोष और भाण्डार 
खोल दिया | उदावत बँटने लगा। राज्य के क्रंमेचारियों ने इंसका घोर विरोध 
किया; परम्त उक्षने उसकी कुछ परवाह नहीं की ।उच्चते अपने सहल के 


प्र विश्व की मदिज्ाएं के 
निकथ्वाले अस्पताल में बालकों की चिकित्सा का भी प्रबंध कर दिया और 
स्वयं वहाँ जाकर उनका पालन-पोषण करने लगी | अ्रनाथ बच्चे जब उसे 
'प्राता? कहकर पुकारते थे, तब उसे जो छुख अनुभव द्ोता था वह वर्णुनातीत 
है | उसकी इन सेवाओं से राजकर्मेचारी बड़े श्रसंतुष्ट थे । बह चाहते थे कि 
एलिज़बेध महद्रानियों की भाँति महल गें रहे और संधारिक सुख-भोग में 
अपना जीवन व्यतीत करें। इरालिए छुई के सुदूर यात्रा से लौठने पर उन्होंने 
महारानी के विरुद्ध बहुत-सी बातें कहीं; परन्तु उसने उनकी बातों पर तनिक 
भी ध्यान नहीं दिया । वह एलिज़बेथ को कंचन-प्बत से भी अधिक मूल्यवान 
समभते थे ओर सदैव इस बात के लिए, प्रयत्नशील रद्दते थे कि महारानी के 
कोमल हृदय को किसी प्रकार ठेख न लगने पाये। दाम्पत्य जीवन का सुख 
ऐसे दी दो छृदयों के परस्पर सम्मिलन से प्राप्त होता है । सौभाग्यवती हैं बह 
ज्लियाँ जिन्हें ऐसे पति मिलते हैं और सौभाग्य है उन पुरुषों का जिन्हें ऐसी 

घर्म-परायण स्तरियाँ मिलती हैं ! 

एलिज़बेथ ने दाम्पत्य जीवन के ७ वर्ष बड़े सुख से व्यतीत किये, पर 
बुर्देव ने उसे अधिक दिनों तक ऐसे आ्ानन्दमय जीबन में न रहने दिया । सन्‌ 
१२१२७ ई० में लुई को योरप के अन्य नरेशों के साथ 
पति की रृध्यु जेक्सलम की रक्षा के लिए धर्म-युद्ध में सम्मिलित दोना 
पड़ा | जननी, पत्नी और पुत्र से बिद। होकर बंद जद्दाज़ में 
बैठे और पुण्य कार्य के लिए. चल दिये; परन्तु मार्ग ही में वह ज्वर जत्त होने के 
'कारण दो-तीन दिन के पश्चात्‌ स्वरगंवासी द्वी गये | जब एजिज़बेव को यह 
हृंदय-विदारक समाचार मिला,तव वह बहुत दुः/खी हुईं । राजमाता सोफिया ने 
भी पुत्र-वियोग में बहुत आँसू बद्दाये | अनन्त में दोनों को सम्तोष करना पड़ा । 
राजभाता, सोफिया कुछु दिन पहले अपने पुत्न-वधू के विरुद्ध थी, पर 
जबसे उसने एलिज्ञबेध की सेवाश्रों का मूल्य श्राँका था तब से बह उस पर 
विशेष रूप से कृपा करने लगी थी। पुत्र वियोग के पश्चात 
निर्वालन तो बह एलिज़बेथ को ही सब कुछ समभाती थी । सास की 
कृपां-पात्री होकर एशलिज़बेध भी अपने पति-वियोग का दुःख 


भक्तिमतों एल्िज्ञयेथ पशु 


भूल-सी गई थी, परन्तु दुर्देव से यह भी न देखा गया। स्वर्गीय लुई के भाई 
देनरी ने राजकर्मचारियों से मिलकर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया 
ओर अ्रपनी भाभी एलिज़बेथ को देश-निकाले का दंड दिया। उसकी दान- 
शीलता दी निर्वासन का कारण हुईं | उसकी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली गयी । 
निर्वातिता एलिज़बेध को श्राश्रय देनेवाला श्रव कोई न रद्द गया | कल की 
रानी आज भिखारिन बन गयी। 
जाड़े की रात थी। शीतल पवन के ऊक्ोंके चल रहे ये | शरीर ठिद्ठरन 
से काँप रहा था | ऐसे ही समय में निर्बाठिता एलिज़बेथ अपनी दासी और 
बच्चों के साथ आश्रय की खोज में एक सराय तक पहुँची' 
निर्वालन की ओर छुश्ररों की कोठरी भें बच्चों को सुलाकर विभाम करने 
कठिनाइयाँ लगी । दूसरे दिन प्रातःकाल उसने अपने आभूषण बेचकर 
बच्चों की क्ुधाग्नि शान्त की और वहाँ से एक उपासना-ग़ह की श्रोर प्रस्थान 
किया । ऐनरी के गुप्तचर बराबर उसकी शोह में रहते थे । श्रत; उसे यहाँ" 
रहना भी दुभर दो गया। अन्त में उसने अपने बच्चों को दासी के हाथों 
परदेश में क्रिप्ती सम्बंधी के यहाँ मेज दिया ओर स्वयं इधर-उधर भिक्षा 
माँगकर शैश्वर की आराघना में अपना जीवन व्यतीत करने लगी । इसी 
प्रकार घुमते-फिरते बह झपने मामा के यहाँ पहुँची । वह धमें-गुर थे । उन्दोंने 
उसे अपने यहाँ बड़े सुल्न से रखा । अब पएलिज़बेध ने अपने बच्चे भी बुला 
लिये और वद्द उसके साथ आनन्द-पूर्वक रहने लगी। उसके मामा बड़े! 
दयाशील व्यक्ति थे। डन्दोंने उसमे पुमर्विवाह की चर्चा की, परन्तु उत्त पति-. 
बता नारी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । 
हेनरी को एजिज़वेय से व्यक्तिगत द्वंधथ नहीं था | उसके नि्वर्चिन का 
कारण राजकर्मचारी-बर्ग था | उत्ती ने हेनरी को एलिज़वेथ के विश्नद्व उत्ते- 
जित किया था | यद्दी कारण था कि जेद्सलम से लोठी 
राज-मइल में. ६ सेना के एक बोर सैनिक ला्ड वेरिला गे जब उत्तें 
उन आगसन देवी एलिप़वेथ के मिर्वांदन के सम्बंध में दुराब्मला कहा 
तब उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और एलिज़बेथ को पुनः बुलाने के लिए; 


१६४ विश्व की मद्दिल्ाएं 


अपने मामा के यहा कुछ सेनिक भेजे । 
एलिज़वेध जिस माया-मोह को त्यागकर भगवान की आराधना में निमभझ 
हुईं थी उससें पुनः प्रवेश करना नहीं चाहती थी। श्रतः उसने जाने से साफ़ 
इनकार कर दिया । जब हेनरी को इस बात की सूचना मिली तब वह घबड़ा 
गये । उन्होंने सोचा कि एलिज़बेथ राजतिहासन लेने के लिए. किसी-न-किसी 
घड़यन्त्र की रचना करती है। ऐसा विचार झाते ही उनका कलुषित हृदय 
काँप उठा । वह तुरन्त अपनी माता सोफ़िया और लघु श्राता के साथ अपनी: 
भाभी की सेवा में उपस्थित हुए । सब एक दूसरे से गले मिले और प्रेम की 
गंगा बहने लगी | कल्लुषित हृदय विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण हो गये | एलिफ़बेय 
भी प्रेम की हस पवित्र घारा में बह गयी। उसे अ्रपने बच्चों सद्दित राजमदल में 
लौट आना पड़ा । 
हेनरी के शआ्ग्रह से एलिज़बेथ राज-महलत में तो लौट आयी; परन्तु यहाँ 
उसका जी घबड़ाने लगा। वह अपने आराध्य देव के चरणों की सेबा के 
लिए. जैसा शान्त वातावरण चादती थी बैता यहाँन 
'एकान्त निवास मिला | श्रन्त में उसकी भक्ति और ईश्वर-प्रेम देखकर 
राज-माता सोफ़िया तथा हेनरी मे उसके लिए मारवर्ग 
नगर के निर्जन तथा ममोरम स्थान में रहने का प्रबंध कर दिया श्रौर उस 
नगर का पूरा श्रधिकार उसके द्वाथों में दे दिया। इस कार्य के लिए देवी एलिज़- 
बेथ ने बड़ी कृतशता प्रकट की | वह अपने नवीन स्थान में चली गयी। 
नगर से तीन मील की दूरी पर उसने एक निजन परणु-कुटी बनबायी और 
उसी में रहकर बह तपस्या ओर पीड़ितों की सेवा करने लगी। व श्रपने 
हाथ से भोजन बनाती थी और थोड़ा खाने के पश्चात्‌ शेष भिक्लुकों को दे 
देती थी | मारवर्ग नगर की सारी आय वह परमाथ्थ ही में व्यय करती थी। 
भूखे को भोजन, बच्र-हीनों को बच्ध और दीनों को दान देकर वह जो पानन्द 
अनुभव करती थी बह बड़े-बड़े राज-महलों में मिलनना दुल्लंभ था । 
धीरे-धीरे एशिक्रविथ की दानशीलता की ख्याति हंगरी तक पहुँची। 
हूंगरी के राजा को अपनी प्रृधी के मिखारिन के बेष में जीवन व्यतीत करने 
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से बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने तुरन्त काउण्ट वेनी को उसे सादर राज-महल में 
लोटा लाने के लिए भेजा; परन्तु उसने वहाँ जाने से 
ख्ह्त्यु साफ़ इनकार कर दिया | दूत निराश होकर लौट गया। 
इस घटना के कुछ दिनों बाद सन्‌ ११५३१ ई० में उसने 
ज्वर-ग्रस्त होकर अपनी शरीर-यात्रा समास की। उसका शव श्मशान भूमि 
में दफ़ना दिया गया । चार वर्ष पश्चात्‌ रोम के पोप ने उसकी समाधि पर 
एक विशेष अनुष्ठान की योजना की और सप्नाद फ़ेडरिक द्वितीय ने श्रपने 
हाथ से उस्त पर एक बहुमूल्य स्वर्ण-मुकुट चढ़ाया। उस समय उतकी सब 
संतानें वर्दाँ उपस्थित थीं | इसी अवसर पर उसकी छोटी पुत्री ने अपनी माता 
की पुण्य स्मृति में संत्यास धारण कर लिया । 
एलिज़बेथ का पार्थिव शरीर अब उंधार में नहीं है; परन्तु उसकी पर्ण-कुटी 
में श्राज भी एक महान आत्मा निवास करती है जो पीड़ितों को दुःख में 
स्वर्गीय सुख श्रमुभव करने का दिव्य धन्देश देती है। 


विज्ञानाचार्या मेंडम क्यूरी 


यु विज्ञन कायुग है। मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसने अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। जोर्ण-पण-कुटी से लेकर गगन-चुम्बी 
अट्टालिकाओं गें रहनेबाले भी भश्राज इतका लोहा मानते हैँ श्रौर अपने जीवन 
के प्रत्येक क्षण में इसकी श्रावश्यकता अनुभव करते हैं। रेल, तार, टेलीफ़ोन, 
हवाई जहाज़, रेडियो इत्यादि का हमारे देनिक जीवन से ऐसा सम्बंध' 
स्थापित हो गया है कि हम इनकी उपेक्षा कर ही नहीं सकते | जीवन की 
ऐसी ही पस्तुश्रों में रेडियम का भी स्थान है। इसका श्राविष्कार जिस ज्री द्वारा 
श्रभी द्वाल में हुआ है उसका नाम है मेडम क्यूरी । 
मैडम क्यूरी का जन्म पोलैएड की राजधानी वारसा में ७ नवम्बर सन्नू 
१८६७ ६० को हुआ था । उसके जोशिया, ब्रोनिया तथा दीला नाम की तीन 
बहने और जोलफ़ नाम का एक भाई था । उनमें बह 
जल्म-स्थान तथा उब से छोटी थी। इसलिए सभी उसपर स्नेह रखते थे 
वंश-परिचय और उसे मेरी कहकर पुकारते ये | 
मेरी ने अपनी बड़ी बहन से पढ़ना-लिखना तीखा श्रौर थोड़े दी दिनों में 
पुस्तक पढ़ने लगी | उसके पिता सलोडोस्का वारसा के एक स्कूल में विशानके 
अध्यापक थे | बालिका मेरी अपने पिता के मुख से दिन« 
बात्यावश्था रात बिशान की बातें सुना करती थी। परियों की कहदा- 
नियों से इन बातों में ड़से विशेष आनन्द मिलता था ॥ 
उसके पिता की निजी प्रयोगशाला थी । इसी प्रयोगशाला में बह खेला करती 
थी और अपने पिता को भिन्न-भिन्न प्रयोग करते देख कर बह भी प्रयोग 
करने लगती थी | बाल्यावस्था का यह खेल घीरे-घीरे उसके छुदय में घर 
करने लगा । समझ आने पर उसके पिता ने उससे प्रयोगशाला का साधा- 
रण काम लेना शुरू कर दिया | इस प्रकार थोड़ी वी अपस्या में बह प्रयोग 
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शाला की प्रायः सभी वस्तुओं से मलीभाँति परिचित हो गयी | 
मेरी में बुद्धि थी, प्रतिता थी और थी विज्ञान के प्रति सच्ची लगम । 
भावुक पिता ने उसकी रुचि को पहचान लिया था। इसलिए वह उसे बरा- 
बर प्रोत्ताहित किया करते थे। भाषा और विज्ञान का 
साधारण ज्ञान कराने के पश्चात्‌ उससे प्रयोग कराना 
भी आरम्म करा दिया था | वह प्रत्येक प्रयोग बड़ी साव- 
धानी से करती थी श्रोर सफल परिणाम पर पहुँचती थी। वह अपने परिणामों 
को एक नोथ्शुक में लिख लेती थी ओर उन पर घंटों ममन किया करती थी | 
किसी प्रयोग के असफल हो जाने पर वह उसे पुन; करती थी । कभी-कभी 
तो वह एक ही प्रयोग कई दिनों तक करती रहती थी और जब तक उसे . 
उसमें सफलता नहीं मिलती थी तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ती थी । 
वह अधिकतर नवोनतम बातों की खोज में झपना समय लगाती थी । 
विभिन्न पस्तुओं को मिलाकर नयी वस्तु बनाना और उसके शुणों की 
परीक्षा करना उसे अत्यन्त झचिकर था | इसका फल्लन यह हुआ कि वह 
यहुत-सी चीज़ों के गुणों से श्रच्छी तरद्द परिचित हो गयी। उसकी ह्मरण- 
शक्ति बहुत तेज़ थी | एक बार जिस बात को बद्द पढ़ या सुन केती थी बच 
डसे बहुत दिनों तक याद रखती थी । उसने रसायन-शाञ् पर कई पुस्तक 
पढ़ी थीं, इसलिए. उसे उस विषय का श्च्छा शान हो गया था और लोग 
उसे मिस प्रोफ़ेसर की पदबी से श्राभूषित करते थे। ११ वर्ष की अवस्था में 
उसे एक स्वर्य-पदक भी मिल चुका था । 
मेरी के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी | इसलिए विवश 
दोकर मेरी को एक रूठी-परिवार में अध्यापन-कार्ये करना पड़ता था। यह 
उसके जीवन का वद्द समथ था जब रूस-निवासी पोलैणइ- 
क्रान्ति की ओर निवासियों पर खुब्लमखुदला श्रत्याचार कर रहे थे, 
प्रजा घुरी तरह लूटी जा रद्दी थी और चारों झोर विपत्ति- 
ही-विपत्ति दिखांयी देती थी। मेरी राष्ट्रीय विचार की थी। उसके कोमल 
दुदय में अपने देश के प्रति अगाधथ प्रेम था | ऐसे दी ब्विचारवाले कुछ लोगों 


विज्ञान के साधारण 
प्रयोग 
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ने रूसी स्वेच्छाचारिता का अन्त करने के अ्रभिप्राय से कई गुप्त क्रान्तिकारी 
संस्थाएँ खोल दी थीं। इन एंस्थाओं से मेरी काभी सम्बन्ध था। जब्र रूसी 
गुप्तचरों ने इन संस्थाओं के काय-कर्ताओं और उनकी गुप्त काररवाइयों के 
विधय में सरकार को सूचना दी तब पुल्नितवालों ने लोगों को गिरफ़्तार 
करना शुरू कर दिया । मेरो दृद्ध क्री के वेष में अपनी जान बचाकर घर 
से भागी और श्रकेलले पेरिस पहुँची । 
पेरिस पहुँचने पर उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा | 
उसके पास एक पाई तक नहीं थी | यहाँ श्राकर बह बड़े संकट में पड़ गयी ॥ 
रूसी गुप्तचरों और पुलिस के भय से पोणैश्ड जाना उसके 
पेरिस में... लिए बड़ा कठिन था। अन्त में किराये पर एक छोटी-सी 
कोठरी लेकर वह काम को खोज में निकली | बहुत 
परिश्रम करने पर उसे पेरिस-विश्वविद्यालय में बोतल साफ़ करने का काम 
मित्रा | कुछ दिनों तक बढ यहाँ काम करती रही । धीरे-धीरे दो वैश[निकों 
से उसका परिचय हो गया | उन्दोंने उसकी बेशानिक योग्यता देखकर उसे 
एम० क्यूरी की सहायता के लिए. भेज दिया। 
एम० क्सूरी पेरिस के डाक्टर क्यूरी के द्वितीय पुत्र थे | इस समय 
वह भीतिक रसायन-शास्ध सम्बन्धी शिव्प-विद्या- 
विवाद लय की प्रयोगशाला के प्रधान श्रध्यापक थे | बह बड़ी 
सफल्लता पूर्वक वहाँ अध्यापन-कार्य कर रहे थे | 
विद्यार्थी-समुदाय उनके कार्य से बहुत संतुष्ट था। १३ वर्ष से वद अकेले 
इसी कार्य में लगे हुए थे। प्रयोगशाला का काम बहुत बढ़ गया था। 
अतएव वह एक ऐसी चुशिक्षिता थुबती की तल्लाश में थे जो घर का 
काम-काज करने के श्रतिरिक्त प्रयोगशाला में उनकी सहायता भी कर सफे | 
सौभाग्य से ऐसे अवसर पर प्रयोगशाला में मेरी का श्रागमन हुआ | उसने 
वहाँ नौकरी कर लीं | विज्ञान के प्रति दोनों के हृदय में अत्यन्त प्रेम था | 
दोनों एक साथ प्रयोग करते थे । एम० क्यूरी को जब उसकी श्रसाधारण बुद्धि 
का परिदय 'मिल्ल गया तब उन्होंने मेरी से विबादह का प्रस्ताव किया | मेरी भी: 
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राज़ी दो गयी | इस प्रकार सन्‌ १८६५ ह० में दोनों का विवाद हो गया। 
इस समय एम० क्यूरी की आयु ३६ वर्ष और मेरी की श्रायु २८ वर्ष की थी । 
मैडम क्यूरी बड़ी पतिपरायण स्त्री थी। वह ऊपरी तड़क-भड़क से घृणा 
करती थी | अपने काम से उसे काम था । उसके स्वभाव में हृढ़ता थी | वह्द 
श्रादर्श माता और आदर्श पक्षी थी । १२ पितम्बर सन्‌ 
दारपत्थ जीवन १८६७ ई० को उसके गर्भ से एक पुत्री उत्नन्न हुई जिसका 
नाम ऐरिन क्यूरी रखा गया। अपनी नवजात बालिका 
के पालन-पोषणु के पश्चात्‌ जो समय बचता था उसे वह विज्ञान के अ्रध्ययन 
में ही व्यतीत करती थी। तीन वर्ष तक श्रनवरत परिश्रम करने के पश्चात्‌ 
सन्‌ श्८६८ ६० में उसने गणित और मौतिक विज्ञान में डिग्री प्रात्त कर ली 
और नथे-नये प्रयोग करने लगी । वह अपने मित्रों से भौतिक विज्ञान ०म्बन्धी 
विभिन्न विधयों पर वादविवाद करती थी | 
उस समय कई आविष्कारों ने वैज्ञानिक-क्षेत्र में बड़ा तहल्लका मचा दिया 
था । तर विलियम क्रुक्स ने 'केथोड रेज्! की खोज की थी और पर जोसेफ़ 
टॉन्सन तथा श्रन्य वैज्ञानिकों ने यह छिद्ध कर दिया था 
कि इन किरणों में ऋण-विद्युत के परमाणु विधमान हैं । 
रोटठिजन ने रप्न-किरणों ( 'ऐक्सरे! ) का श्राविष्कार 
किया था। इन श्राविष्कारों ने विशानवेज्षाश्रों को ऋण-विद्यु त के परमाशुश्रों 
का गुण माल्मूम करने के लिए. अ्रधिक प्रोत्ताइन किया और उन्होंने सब 
प्रकार के विकिरण की खोज आरंभ कर दी | सन्‌ १८६६ ६० में बेक्वेरल 
नाम के एक विशान-विशेषज्ञ ने यूरेनियम धातु पर प्रयोग किया और बह इस 
परिणाम पर पहुँचा कि यूरेनियम में विकिरण का गुण मौजूद है । 
इन आधविष्कारों ने मेडम क्यूरी को प्रोत्शादित कर दिया। उसने 
बेक्वेरल के परिणामों के आधार पर अपना कार्य श्रारंभ किया ।यूरेनियम की 
कच्ची धातु पर प्रयोग करने से उसे पता चला कि जितना यूरेनियम उसमें है 
उससे चार गुनी रश्मि-विकिरणशीलता कच्चे थूरेनियम में श्रधिक है। इससे 
उसने यह नतीजा निकाला कि पूरेनियम के श्रतिरिक्त कच्चे यूरेनियस ( पिच 


यूरेडियम का 
झाविष्कार 
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ल्लेण्डी ) में रश्मि-विकिरणशीलतत्त विद्यमान है। उसके पति ने इस कार्य 
में उसकी बड़ी सहायता की और आरस्ट्रिया की तत्कालीन सरकार ने उसे 
एक टन ( लगभग २७ मन १० सेर ) कच्चा यूरेनियम ( पिच ब्लेणडी ) 
प्रयोग करने के लिए बिना मूल्य प्रदान किया | अब बद्द अपने प्रयोग में बड़ी 
तत्परता से लग. गयी । उसने अद्निशि प्रयोगशाला में रहकर लगभग चार 
वर्षों तक कठिन परिश्रम क्रिया | 
सन्‌ १६०२ ईं० में एक दिन उसको आशा-लता लक्वलद्दा उठी। वह 
अपने प्रयोग में सफल दो गयी । उसे विस्पुथ और वेरियम में दो रश्मि-विकि- 
रण-तत्त मिले। पदले का नाम पोलियम और दूसरे का नाम रेडियम रखा 
गया | रेडियम श्रत्यन्त उपयोगी वस्तु है। इसे प्रयोग करना ख़तरे से ख़ाली 
नहीं है । इसका छोटे-से-छोटा ठुकड़ा भी त्वचा को जला, सकता है। ऐसी 
अनोखी वस्तु का आविष्कार करके उसने वैज्ञानिकों को एक अमूल्य रक्त 
प्रदान किया । 
सन्‌ १६०३ ई० में मेडम कयूरी ने अपने परिणामों का बिवरण तैयार 
करके निबंध के रूप में पेरिस की विशान-परियद के सामने डाक्टर की उपाधि 
के लिए पेश किया। इससे उसकी ख्याति सत्र फैल 
नोमेल पुररक्ार गई । उसी वर्ष मैडम क्यूरी और उसके पति को इज्ञजैश्ठ 
के रायल इंस्टीस्यूशन में अपने प्रतिपाद्य विषय पर 
व्याख्यान देने के लिए निमंत्रण मिला । वद्द वहाँ गयी । उसके व्याख्यान से 
खोग बड़े प्रभावित हुए । उन्होंने रायल सोसायटी का डेबी-पदक दोनों को 
देकर सम्मानित किया । 
डस वर्ष लगभग एक लाख बीस दज़ार रपये का नोबेल पुरस्कार भी 
वेक्वेरश और उसमें विभाजित कर दिया गया । सन्‌ १६०४ ई० में सोरबोन 
विश्वावद्यालय में विशेष रूप से उन दम्गतियों के लिए एक 
पति-वियोग. विभाग खोला गया । जिस विश्वविद्याज्षय की प्रयोगशाज्षा 
में बह एक दिन बोतल साफ़ करने के काम पर नियुक्त हुई 
थी आज बह बहाँ की प्रधान भी । बस्तुत। रेडियम के आविष्कार ने उसका 
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सोया हुआ भाग्य जगा दिया था। इस प्रयोगशाला में पति और पत्ली बड़े 
प्रेम से काम करने लगे परन्तु दो वर्ष पश्चात्‌ १६ श्रप्नेल सन्‌ १६०६ ६० को 
मैडम क्यूरी का जीवन-साथी चल बसा | वह अ्रकेली रद्द गयी । 

मैडम क्यूरी को पति-वियोग से बड़ा दुःख हुआ । उसकी विज्ञान-पिषसा 
अभी शान्त नहीं हुई थी। गोद में दो सुन्दर बच्चे थे। भावी जीवन का 
निर्जन-पथ उसके सामने था | मैडम क्यूरी घीर और गंभीर 
थी। उसने श्रपना समय विज्ञान की पिपासा को शान्त करने 
ही में लगाया था | वद्द दिन-रात प्रयोगशाला में रहती थी 
और रेडडियम पर प्रयोग किया करती थी। सन्‌ १६१० ई७ में उसने रेडियम 
का परमाणशु-भार निकाला और सन्‌ १६११ ० में उसे पुनः नोबेल पुरस्कार 
पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | स्वेडन की रायल एकेडेमी ने उसे एकेडेमी- 
शियन की पदवी देकर सम्मानित किया; परन्तु फ्राँत की तत्कालीन सरकार 
ने इसे स्वीकार नहीं किया | इसका कारण केवल यह बतल्ाया गया कि बह 
स्नरीथी। 

इस घटना के थोड़े ही दिन पश्चात्‌ सन्‌ १६१४ ६० में महाबुद्ध छिड़ 
गया । फ्राँस को विवश होकर एक रेडियम-संस्था का आयोजन करना पड़ा। 
मैडम क्यूरी उक्त संध्या ककी प्रधान नियुक्त की गयी । इसके बाद उन १६१६ 
में बह अपने घर वारणसा चली गयी। वहाँ वह रेडियो-शास््र पढ़ाने के लिए 
प्रोफ़ेसर मियुक्त की गयी । उसी समय उसके सम्मान में एक रेडियम का 
अस्पताल भी खोला गया | वह इस अ्रस्पताल में भी काम्र करती रही । 

६ अ्रक्तबर सन्‌ १६२६ को उसने अपनी बड़ी पुत्री का विवाद फ़ेड्रिक 
जोलियट के साथ किया। वह भी उसकी पुत्री की भाँति विज्ञान का बड़ा 
विद्वान था । 

मैडम क्यूरी विज्ञान-जगत की अनुपम विभूति थी | बह संसार की स्व- 
प्रथम मद्िला थी जिसने दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उससें 
अपने काम के लिए लगन थी। उसके जीवन का एक ध्येय था । जब तक बह 
अपने ध्येय तक नहीं पहुँची तब तक, वह धुख से नहीं तोगी । यही नहीं उस 
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ध्येय को प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी वह अपने उसी काम में लगी रही | 
बह सीधी-सादी स्त्री थी। इतना यश ओर गौरव मिलने पर भी उससे 
लेशमात्र भी गव नहीं था । उसका द्वदय अ्रत्यन्त कोमल और उदार था । 
दूसरों के दुःख में बह सदैव शामिल होती थी भ्रौर यथा' 
स््व्यु संभव उन्हें सहायता देती थी।वह सफल माता और 
ऐुग्दणी थी। उसने श्रपनी पुत्रियों का पालन-पोपण 
वैज्ञानिक ढज्ञ से किया था। यही कारण था कि उसकी एक पुत्री एस्नी 
जेलियः क्यूरी को सम्‌ १६३५४ इ० मे रसायन-शाझत्र पर नोबेल पुरस्कार 
मिला । दुर्शाग्ययश वह इस प्रसन्नता में भाग न ले सकी क्योकि ४ जुलाई 
सत्‌ १६३४ ई० को ही यह इस शअ्रसार खंतार से रादैव के लिए विदा हो 
चुकी थी । 


हेलेन केलर 


छूफाला ने संगार के प्रत्येक मीवधारी को ऐसी शक्तियाँ दी हैं 
जिनके द्वारा वह जन्म लेते ही ज्ञानाजंन करने लगता है ) वह 
आँखी से देखता है, कानों से सुनता है, जिह्ना से वस्तुओ्रों का रस लेता है, 
त्वचा से कठोरता भर कोमलता का अनुभव करता है तथा नातिका से 
सुगन्ध श्रौर दुर्गस्ध की पहचान करता है | समस्त जीवधारियों गें मानव-प्राणी 
दी रैश्वर-प्रदतत शक्तियो का उचित रीति मे उपभांग करता है। यदि श्राँखे 
बेकार है गयीं, कानों ने जबाब दे दिया, जिह्ा ने अपना कार्य बन्द कर दिया, 
स्वचा भीटी पड़ गयी शोर नातिका गन्ज का ज्ञान न कर सकां तो मनुष्य का 
जीवन व्यर्थ हं। जाता है | वह इन शक्तियों के श्रभाव में कुछ नहीं कर सकता । 
इरालिए इन्ह शानेन्द्रियाँ कहते हैं। 
ज्ञानेन्द्रियों का होना मनुष्य के बौद्धिक एवं मामपिक विकास के लिए, 
अत्यन्त आवश्यक है; फिर भी प्रायः यह देखा जाता है कि मानव-समाज 
में कुछ लोग प्रमुख शानेर्द्रियों से वंचित्त रहते हैं और उनके अभाव में 
कृत्रिम उपायों द्वारा शानाजन करते हैं। देलेन केलर ऐसी ही एक मदिल्ा-रक् 
है। वह अंधी, बधिर और गू गी हे। ईश्वर करी केवल दो शक्तियाँ उसके पास 
हैं। उसने उन्हीं का उपयोग उत्तम रीति से क्रिया है । इसका फल्न यह है कि 
बह समस्त शक्तियों से सम्पन्न ज्ली तथा पुरुषों से भी आगे बढ गयी है । 
देलेन फेलर का जन्म संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में २७ जून धनू १८८० हैं० 
को हुआ था | वह बड़ी सुन्दर बालिका थी | अपने शिमु-जीवन के उन्नीसवें 
मदीने से बढ बोम[र पड़ी । रोग अत्यन्त घातक था। 
जन्म-स्थाम उससे तो बह बच गयी; परन्तु उसकी आँखें जाती रहीं। 
इसके साथ-दी साथ बह यूंगी और बदरी भी ही गयी ॥ 
इस प्रकार शरीर के तीनों प्रधुख शान-द्वार बन्द हो गये। माता-पिता को श्रपनी 
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बालिका की इस दशा पर बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने अच्छे-श्रच्छे डाकटरों 
से उसकी चिकित्सा भी करायी, परन्तु सत्र निष्फल हुईं | विधि के विधान पर 
किसी का भी बस न चल सका | 
हेलेन बड़ी समझदार बालिका थी। वह प्रत्येक बस्तु को हाथों में लेकर 
खूब ठटोलती थी और उसका आकार श्रनुमान कर लेती थी । वच्द सकेतों 
द्वारा अपनी माता'से इच्छित वस्तु माँग लेती थी और 
बाएयावस्था. उसे था जाने पर बड़ी प्रमन्‍न होती थी; परन्तु जब उसकी 
माता उसके संकेतों के समझने में श्रसमर्थ हो जाती थी 
तब रोष से उसका मुखमंडल रक्तवर्ण हो जाता था। उश समय वह बहुत 
शोर-गुल मचाती थी। ज्यों-ज्यों उसकी अवस्था बढती गयी; त्पों-स्यों उसमें 
श्पनी इच्छाश्रों को संकेतों द्वारा प्रकट करने की लाल्नसा प्रवल्ल द्वोती गयी 
ओर इसके साथ-ही उनकी अ्रपूर्ति द्वोने पर उसके स्पभाव में चिड़चिड़ापन 
बढ़ता गया। कभी-कभी तो बद्द इतना रोषित हो जाती थी कि उसके 
माता-पिता घबरा जाते थे। श्रन्त म विवश होकर उन्होंने उसे कुमारी एन 
शुलीवाँ के सुपुर्द कर दिया । 
कुमारी एन छुलीवाँ अन्धों के स्कूल में श्रध्यापिका थीं। बह भी अपने 
बाल्यकाल में अन्धी हो गयी थीं | लगभग छः वर्ष तक उन्होंने अन्धों के स्कूल 
मे शिक्षा प्राप्त कौ थी। इसके पश्चात्‌ उनकी आँखों में 
शिक्षा का क्र थोड़ी ज्योति भी श्रा गयी थी | देज्लेन के पिता ऐसी ही 
श्रध्यापिका को तलाश में थे | श्रतएव उन्होंने जब अन्धों 
के पर्किस इंस्टीट्यूट के अधिकारियोंको अपनी बालिका की शिक्षा के लिए लिखा 
त्तव कुमारी एन सुलीवाँ ही भेजी गयीं। वह इस प्रकार की शिक्षा में अत्यन्त 
निपुण थीं । छः वर्ष की देलेन उन्हीं की देख-रेख में शिक्षा पाने लगी | 
देलेन हृटी स्वभाव की थी। ज़रा-ज़रा सी बात में वह बिगड़ जाती थी । 
किसी की आशा मानना तो उसके स्वभाव के बिलकुल प्रतिकूल था| माता- 
पिता ने प्रेम के कारण आशा-पालन करना उसे प्षिखाया ही नहीं था | जब 
ब्रह क्रिप्ती बात के लिए इठ करती थी तब उसकी माँ उसे प्रतक्ष करने के 
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लिए तुरन्त कोई-न-कोई उपाय करने लगती थी। इत्से देलेन की श्रादत 
बिगड़ गयी थी। बद छुरी-काँटे के बजाय डँगलियों से भोजन करती थी। 
चम्मच उठाकर फ्रक देती थी और मना करने पर जमीन पर ल्षेटकर बड़ी 
देर तक रोती थी । 
कुमारी सुलीवाँ ने पन्‍्द्रद दिन में इध ग्रिगढ़ी हुई बालिका को सुधार 
दिया | उन्होंने पहले उसे आज्ञा पालन करना सिखाया और इसी बीच कुछ 
शब्दों से परिचित करा दिया | इसके पहले वह एक शब्द भी नहीं जानती 
थी | मित्त सुलीगाँ उसे एक गुड़िया खेलने के लिए दे देतीं थीं ओर उसके 
हाथों पर आऔरेज़ी श्रक्तरों में लिख भी देती थीं। देलेन को इस खेल में बड़ा 
आनन्द आने लगा। वह उन अक्षरों को बनाने का प्रयक्ष करने लगी | धीरे- 
धोरे वह शब्दों से परिचित हो गयी; परन्तु शब्द किसे कहते हैं और उनका, 
क्या तात्पय है यह उसे मालूम न हो सका | 
एक दिन एक मनुष्य टोंटी से पानी ले रद्दा था । मित्र सुलीबाँ ने टोंटी 
के नीचे उसका एक द्वाथ लगा दिया और दूसरे द्वाथ पर श्रगरेजी श्र्रों 
में बाटर (पानी) लिख दिया । उसी दिन देलेन को नाम 
शब्दों का शान और वस्तु में सम्बन्ध मालूम दो गया। वह जान गयी कि 
संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई-न-कोई नाम अवश्य होता 
हे । बस, फिर क्या था ! उसने उसी दिन दँसते-हँसते ३० शब्द सीख लिये। 
उस दिन से जिस वह्तु को बह छूती थी उसी का नाम याद कर लेती थी 
और अ्रपनी छा लोगों के द्वाथों पर लिखकर प्रकट कर देती थी। श्रभी 
उसे वाक्य बनाना नहीं श्राता था | केवल शब्दों द्वारा दी बह अश्रपना अभि, 
प्राय प्रकट कर पाती थी । 
कुमारी छुलीबाँ देलेम की शिक्षा में बड़ा आनन्द अनुभव करती थी। 
बह उसे अपने साथ खेतों में हों जाती थी और बर्दाँ पौदों के विषय भें बहुत- 
सी बातें बताती थी । कभी-कभी बद्द सरिता-तढ की श्रोर 
धाक्यों का ज्ञान भी निकल जाती थी । देलेन का ऐसे स्थानों में बहुत जी 
ह्गता था | उसने ताप, शीत और बर्षा के सम्बन्ध में 
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इसी प्रकार घृशर-फिरकर बहुत-सी बाते सीख ली थीं | वह यह भी जान रायी 
थी कि चिड़ियाँ किस प्रकार अपना घोराना बनाती हैं और शअ्रपना पेट भरमे 
के लिए चारा इकट्ठा करती है | इन ताघारण बाता का शान कुमारो सुलीवा 
ने हेल्लेन को केबल द्वाथें पर सकेतों द्वारा कराया था | 
हेलेन बड़ी भाषुक ओर प्रतिभा सम्पन्न थी । उसने धीरे धीरे उभरे हुए 
मुद्रणाक्षरं। द्वारा लिखना तथा पढ़ना सीख लिया और थोड़े दी दिनों मे बह 
अपने मित्रो को पत्र भी लिखने लगी। श्आारंभ मे उसके वाक्य अधूरे श्रौर 
छोटे-छोटे द्ोते थे । एक वर्ष के निरन्तर अभ्यास के पश्चात्‌ वह बड़े-बड़े 
पत्र लिखने लगी | आठ वर्ष की भ्रधी, बधिर तथा गूँंगी बालिका फी इस 
उन्नति पर बहुत से लोगां को बड़ा आश्चर्य होता था | एक साल' पहले उसे 
एक अद्भुर का भी ज्ञान नहीं था | श्रव शँलोवाले वालक भी उसका प्रक्ता- 
बला नहीं कर सकते थ। ऐसी वी बुद्धिवाली थी वह श्रन्धी देतेन ! 
भाषा का साधारण शान हो जाने के पश्चात्‌ हेलेन अन्य विषयों का 
अध्ययन करने लगी । गणित में उसकी विशेष रुचि थो। बह विषम भिन्न 
अच्छी तरह लगा सकती थी। एक दिन एक प्रश्न ने उरोे बहुत तंग किया । 
बह बड़ी बेर तक उस प्रश्न को इल करती रदी, परन्तु वह सद्दी न द्वी सका । 
श्न्‍्त में कुमारी सुलीवाँ ने उसे घूम फिरकर थोड़ी देर विश्वाग करने की 
सलाह दी। हेलेन इस बात पर राजी नहीं हुईं | वह अन्त तक बैठी रही और 
प्रश्न का उत्तर निकाल कर ही उठी | उक्षकी यही लगन उसके जीवन को 
महत्वपूर्ण बना सकी | वह बड़े दृढ़ त्रिार की बालिका थी। जिस काम कौ 
बह अपने हाथ में को लेती थी उसे बह पूरा करवे ही दम लेती थी । 
गूँगे प्रायः बधिर होते हैं | वह दूसरी की बातें सुन ही नहीं सकते । यदि 
बह लोगो को बोलते समय देखते रहें तो उसी तरद श्रपने होठ दिला-डुशा- 
कर थोड़ा-बहुत बोलना सीग्ब सकते है। देलेन गूँगी और 
योवाने का भ्रश्यातत बधिर तो थी ही, अंघी भी थी। अतएव बोलते समय 
दूसरों का अनुकरण करना भी उसके लिए भ्रत्यस्त कठिन 
था | फिर धह बोलना कैसे सीख सकती थी | बह बोलने की बहत चेष्टा करती 
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थी; परन्तु बराबर असफल्ल रहती थी। कुमारी सुलीवाँ उसे बहुत हतोत्ताइ 
करती थीं। वह उसे इस दिशा में व्यथ परिश्रम करने की बिलकुल सलाह न 
देती थीं; परन्तु अपने लगन की पक्की होने के कारण हेलेन कभी हिम्मत 
नहीं हारती थी | बह बोलने के लिए बराबर प्रयक्षशील रहती थी । यह देख- 
कर एक दिन कुमारी सुलीबाँ उसे कुमारी फुलर के पास ले गयीं। 
कुमारी फुलर द्वोठों द्वारा पढ़ाने में बड़ी पटु थीं। उन्होंने अधी देलेन का 
हाथ अपने मुख-मंडल पर रखकर जिह्ा तथा होठों की स्थिति बतलायी और 
कतिपय अक्षरों का उच्चारण किया । हेलेन उसी प्रकार अनुकरण करने 
लगी और एक घणटे में उसने छुः श्रक्षरों का उच्चारण सीख लिया । कुमारी 
फूलर ने उसे कुल ग्यारह पाठ पढ़ाये श्र हूठे-फूठे शब्दों में उसे बोलना 
सिखा दिया । हेलेन का स्वष्म सत्य हो गया । अब तो वह अहर्निशि बोलने 
का अभ्यास करने लगी। कुमारी सुलीवाँ उसे बराबर सहायता प्रदान करती 
रहीं । इसमें सन्देद नहीं कि कभी-कभी उसे बड़ी निराशा द्वीती थी। वह्द 
इतौत्साह द्ोकर बैठ जाती थी; परन्तु फिर थोड़ी ही देर सें उसमें साइस 
झा जाता था और वह अपने कार्य में लग जाती थी। बह सदैव चैय्य॑ 
और संतोष से काम लेती थी | बह छु। वर्ष तक लग्रातार परिश्रम करती रही 
और श्रन्त में एक दिन इस योग्य हों गयी कि उसने एक सावेजनिक सभा 
में भाषण देकर लोगों को चकित कर दिया । 
१४ वर्ष की अवस्था में देज्लेन ने बघिरों की पाठशाला में श्रपना नाम 
लिखा लिया | कई विषयों के साथ उसने ल्ेटिन, फ्रेंच, तथा जमैन भाषाश्रों 
का श्रच्छा शान प्राप्त कर लिया । १६ वर्ष की अ्रवस्था 
पाठ्शाक्ा में प्रवेश में वह एक साधारण पाठशाला में दाखिल दो गयी और 
विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए तैयारी करने छगी। 
वह बधिर थी, इसलिए मिस सुल्लीवाँ उसके साथ बैठकर कुल बाते लिख ज्षेती 
थीं और उन्हें उभरे हुए मुद्रणाक्षरों दारा देखेन को समझा देती थीं। श्रन्य 
क्रध्याप्रिकाएँ भी व्यक्तिगत रूप से उसकी सद्दायता करती थीं। इस प्रकार 
परिश्रम करके १७ वर्ष की अवस्था में उसने विश्वविद्यालय की प्रारंभिक 
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परीक्षा जर्मन, फ्रेंच, लेथिन, इंग्लिश, शरीक तथा रोम के इतिहास में पास कर 
ली और जर्मन तथा इंग्लिश में विशेष योग्यता प्राप्त की | उन्नीसवें बर्ष वह 
अन्तिम परीक्षा पास करके कालेज में दाखिल दो गयी । 
अपने कालेज-जीवन में हेलेन को कई प्रकार की कठिनाइयाँ अनुभव 
करनी पड़ीं। उसकी बहुत-सी पुस्तक ब्रल टाइप में नहीं थीं। इसलिए उसे 
अपने द्वाथों पर दूसरों से कठिन शब्दों के द्ि्जे कराना 
फालेज-जीवन पड़ता था । इस काथ में उसका अधिक समय लग जाता 
था | जब उसकी रुद्देलियाँ बाहर खेला करती थीं तब वह 
अपना पाठ तैयार करने में लगी रहती थी | इस प्रकार उसने बड़ी सफलता- 
पू्ंक अपने कालेज की पढ़ाई समाप्त की | उसने बहुत-से देशों का साहित्य 
तथा इतिहास अ्रध्ययन किया और कई विषयों का अ्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर 
लिया | 
खेल-कूद में भी देलेन की बहुत रचि थी | बह बाहर खूब खेलती थी। 
तैरना तो उसने बाल्यावस्था ही में सीख लिया था | श्रव वह नाव खेना भी 
श्रदृछी तरह जान गयी थी। बह अ्रपने मित्रों के साथ नाव में बैठकर खूब 
सेर करती थी। नौका-विहार में उसे विशेष आनन्द मिलता था । बह प्रात/क्राल 
के समय नित्य टइलने भी जाया करती थी। घोड़े कौ सवारी का उसे 
बहुत शौक था | वह साइकिल पर चढ़ना भी जानती थी। छोदे-छोटे बच्चों 
के साथ वह बहुत शोर-गुल मचाती थी श्रौर ज़ब खेलती थी। वह अपने 
समान अंधे, बधिर, तथा गूँगे बालक-बालिकाओं की बहुत सृद्दायता करती 
थी | उन्हें. बद्ध पढ़ाती थी और उनके लिए, वह सुन्दर पुरुतके तथा श्रक्षर 
लिखा करती थी। 
देलेन अभी जीवित है । वह रैडक्लिफ़ कालेज की ग्रेजुएट है। उसने दो 
पुस्तकें भी लिखी हैं। एक पुस्तक में उसने अपने जीवन की कद्दानी श्रत्यन्त 
सरल एवं रोचक भाषा में लिखी है। यह सन्‌ १६०३ ६० में लिखी गयी है। 
दूसरी पुस्तक 'दि वढ्ड आइ लिव इन! १६०८ ६० की लिखी हुई है । 
इन दोनों पुरुतकों का औगरेज़ी साहित्य में श्रच्छा आदर है । 
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देलेन बड़ी भद्र महिला है। सिनेमा-जगत के प्राण, चालीं चेपलेन से 
उसकी बड़ी मित्रता है | वह अमेरिका के प्रेसीडिए्ट से भी मिलती है और 
बड़े-बड़े साहित्य-प्रेमियों तथा विद्वानों से उतकी जान-पहचान है । संसार के 
इतिद्दापत में श्रन्य वीराज्नाओं की भाँति देलेन भी एक वीराज्ना है । वह 
ईश्वर की शक्तियों से लड़ने बाली है | उसका जीवन वेवल श्रंधों बधिरों 
अथवा गूँगों के लिए दी नहीं, वरन्‌ ईैश्वर-प्रदत्त शक्तियों से सम्पन्न स्ली-पुरुषों 
के लिए भी आादश है | वह अपने लगन की सच्ची और अपने ध्येय की पकी 
है। पाँच ज्ञानेन्द्रियों के रहते हुए सभी सब कुछ कर सकते हैं, परन्तु प्रमुख 
शानेन्द्रि-विद्दीना देलेन संसार की अद्भुत प्राणी है । 
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यो" की भक्ति मती नारियों में देवी कैथरिन को बहुत ऊँचा स्थान 
प्राप्त है । उसका जन्म सन्‌ १३४७ ६० में इटली के श्रन्तगंत सापेना 
नगर में हुआ था। उसके पिता का नाम जेकोपी था। वच्ध 
जन्म-स्थान तथा (हू धामिक, सरल-चित्त और दयावान था | उसी प्रकार 
चंश-परिचय उसकी पक्षी लापा भी बड़ी स्नेहमयी और पतिपरायण नारी 
थो । ऐसे बातावरण का क्रैपरिन के शिशु-मीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा | वह 
अपने माता पिता के मुख से सन्त-मद्ात्माओं का जीवन चरित्र छुना करती 
थी । श्रौर उन्हीं का-सा ग्राचरण करती थी । फन्नस्वरूप घम में उसकी आस्था 
बढ़ने लगी | साधारण खेल-कूद में उछका जी द्वी नहीं लगता था। परियों 
ओर जानवरों की कद्दानियाँ उसे सारहीन और नीरस प्रतीत होती थीं। 
धार्मिक चर्चाओं में उसे विशेष रूप से आनन्द मालूम होता था। देखनेवाले 
उसकी इस प्रश्नात्ति पर आश्चर्य करते थे और बड़े स्नेद्द से उसे खेलाते थे | 
कैयरिन बड़ी सुन्दर थी। उसके भोले-भाले मुख पर श्रपूर्ष तेज था | 
मधुर हास्य की रेखा उसके मुख-मंडल पर सदेव खेला करती थी। इसीलिए 
वह आकर्षण की सजीब वस्तु बन गयी थी । उसे 
याल्यावस्था जो देखता था वही थोड़ी देर तक उससे बाते कर के अपना 
हृदय शीतल करता था | उसकी बा में अभूतपूर्य चम- 
त्कार और मादव था । बह बड़े-बढ़े संतों की-सी बातें करती थी औौर श्रपनी 
वाग्थारा से कल्लुषित हृदय का मल घोकर बहा देती थी। ऐसी प्रतिभा-सम्पन्न 
बालिका किशोरावस्था में पदापंण करते हो और भी खिल उठी । 
शिशु-जीवन के सरल हृदय में धार्मिक भाव के जो बीज पढ़ गये में 
बह समय पाकर अंकुरित दोने लगे। माता की गोद से प्रकृति की गोद में 
उसे विशेष अआ्रमन्‍्द मिलने लगा। वह प्रायः प्राताकाल की स्वशिम 
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रश्मियों के साथ रृत्य करती हुई किसी निजन स्थान में पहुँच जाती थी और 
वहाँ ईश्वर की शझाराधना में तन्‍्मय दो जाती थी । उस समय उसे संसार 
की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की साकार मूर्ति जान पड़ती थी। किशोरावस्था की 
यह तन्मयता यौवन-काल में शोर भी रंग लायी। श्रतएवं उसने निश्चय 
कर लिया कि वह आजन्म ब्रह्म-चारिणी रहकर श्रपना जीवन व्यत्तीत करेगी | 

कैथरिन के माता पिता श्रमी उसके हृदय की गहराई तक नहीं पहुँचे 
थे | उनका विश्वास था कि बाल्यकाल का यह ईश्वरीय प्रेम यौवन'की 
उमन्लों के साथ फीका पड़ ज्ञायगा । इसी ब्िचार से 
उन्दोंने कभी केथरिन के प्रेम-मार्ग में रोड़े नहीं अ्रव्काये, 
परन्तु जब उन्होंने श्रपनी पुत्री के मुख से श्राजत्म 
अह्ानारिणी रहने की प्रतिशा सुमी तब उनकी श्राँखें खुल गयीं। उन्होंने 
उसे उसके निश्चित मार्ग से विचलित करने की बहुत चेश की, परन्तु अन्त 
में उन्हें श्रसफ़लता ही हाथ लगी । 

एक दिन उनके कुछ सम्बन्धियों ने एक युवक बुलाकर कैथरिन के 
पास सेजा | क्रैयरिस बड़ी चतुर थी। वह अपने सम्बन्धियों की मल्त्रणा 
ताडू गयी | उतने उस युवक की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा । 
युवक उदास होकर चल्ला गया | इस घटना से घरवाले बड़े रुष्ट हुए श्रौर 
कीथरिन पर बुरी तरह फटकार पड़ी; परन्तु उसने इन बातों की तनिक भी 
जिन्‍्ता नहीं की | वह अपने निश्चय पर पर्बत के समान अठल रदी। उसकी 
थदद दशा देखकर एक बनावी धर्मोपदेशक ने उसे यद्द कहकर धमकाना 
चाहा कि स्त्रियों को संत्यास जेने पर बाल कटवा देने पड़ते हैं। 
कैथरिन के बाल बड़े सुन्दर थे | उनका उसे मोह भी श्रधिक था, परन्तु 
भ्रपने मार्ग में विज्न पड़ते देखकर उसने तुरन्त क़ँची उठायी श्रौर एक दी बार 
में सब वाज्ष काठ डाले । धर्मोपदेशक अपना-ता मुँह क्षेकर रद गया । 

कैथरिम यौवन की तरज्ञों में कूल रही थी | उसका मन कभी चंचल 
होता था और कभी संस्यास की और झुकृता था। एक ओर खाई थो, 
दूसरी ओर गगनर्पर्शी प्बंत। चौवन का अ्रद्दृड़पन उसे किस ओर ले 


चमे में अदल 
विश्वास 
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जायगा, यद्द वह स्वयं नहीं सलभकती थी | उसे अपने आराध्यदेव में विश्वास 
था| वही उसका प्रथ-प्रदर्शन कर रहे थे | इसलिए 
धर्म की परीक्षा कैथरिन बड़ी सावधानी से अपने पथ पर चली जा रदी 
थी। वह अपने आ्राचरण पर बड़ा नियंत्रण रखती 
थी | मांसाहार, सुगन्धित बस्तुएँ, सुन्दर बच्ध और आभूषण, आमोद-प्रमोद 
श्र द्त्यादि से उसे घृणा ह। गयी थी। एकान्त में रहना और ईश्वर- 
भजन करना ही उसे अधिक प्रिय था । 
माता-पिता ने उसकी यह दशा देखकर श्रपने नौकरों और परि-चारिकाश्रों 
को जबाब दे दिया | उन लोगों का कुल काम केथरिन को सौंप दिया गया । 
रसोई बनाना, भाड़ू देना, प्रत्येक वस्तु को उचित स्थान पर रखना इत्यादि 
कार्मों का भार उस पर छोड़ दिया गया | उसने श्रव तक घर का कोई काम 
नहीं किया था, परन्तु श्रपनी परीक्षा के दिन समभकर उसने बढ़े दृ्ष से इस 
बोक को अपने सिर पर उठा लिया और इतनी कुशलतापूर्बंक प्रत्येक 
कार्य किया कि उसके माता-पिता ने कभी किसी से उसके श्रालश्य अ्रथवा 
कुप्रबन्ध को शिकायत नहीं की | वह दिन भर घर का सारा काम करती 
थी और रात में अपने ग्राराध्य देव के चरणों की सेवा में शीम रद्दती थी | 
कभी-कभी उसके हृदय में दैवी-प्रेम का इतना भयं क्र उक्काम उठता था 
कि वह चेतना-शूत्य दो जाती थी और उसको आँखों से अश्र-धारा प्रवादिता 
होने लगती थी | एक दिन सौभाग्य, से उसके पिता ने उसे इस तन्मयता 
की अवस्था में देख लिया | उनका हृदय द्ववित द्वोगया | उन्हें कैथरिन 
की असाधारण बुद्धि का परिचय मिल गया | बह संतुष्ट हो गये | कैपरिन 
परीक्षा में पास हो गयी | वद्द घर के काम-काज से मुक्त कर दी गयी । 
इस समय कैथरिन की अवस्था केवल १५ वर्ष की थी । संन्यास लेने में 
अभी तीन वर्ष की श्रवचि शेष थी | इसलिए वह बल्ले संगम से रहने छगी। 
वह प्रृथ्वी पर सोती थी, मोदे बस्र पहनती थी और साधारण भोजन करती 
थी | दौन-दुखियों की सेवा में उसे विशेष आनन्द मिलता था। रात होने 
पर बह इंश्वर की आराधना करती थी। वह शरौर-सुख को ईश्वर-प्राप्ति में 


संस्यासिनी कैथरिन बकरे 


बाधक समझती थी | इसलिए, कभी-कभी वह उसे लोहे की ज़ंजीरों से जकड़ 
देती थी | वह केवल शरीर-निर्वाह के लिए. भोजन करती थी । इसी प्रकार 
उसने तीन वर्ष व्यतीत किये | श्रव वह अ्रठारद् बर्ध की द्वो गयी थी । 
कैपरिन सेश्ट डोमिनिक-छम्प्रदाय के नियमानुसार संन्याप्त लेना चाहती 
थी | इसलिए उसने श्रपने माता-पिता के खामने उक्त सम्प्रदाय में दीक्षित 
होने का प्रस्ताव उपल्यित किया | माता उसका प्रस्ताव 
सुनकर रोने लगी; परन्तु उदार पिता ने उत्के मार्ग में 
बाधक न होकर श्रनुसमति दे दी। सभी बन्धु-बान्धव 
(निमन्त्रित किये गये | कैथरिन संन्‍्यास्नी का वस्च॒ धारण करके उपासना« 
मन्दिर में उपत्यित हुईं । उस समय उसके मुख मणडल पर श्रभूतपू्ब तेज 
था । ईश्वरीय-ज्योति से उसका चेहरा जगमगा रद्दा था| वद्द देव-कन्या-सी 
जान पढ़ती थी पुजारियों ने प्रार्थना की श्रोर उसे नियमानुसार दीक्षा दी। 
बढ संन्यातिनी हो गयी | तीन वर्ष तक उसने मौन ज्त धारण किया । यह 
श्रत्यन्त कठिन मत था, परन्तु उसने बड़ो उफलता-पूर्वक इसका पालन किया | 
छोटी अवस्था के ईश्वर-मक्तों पर अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। 
उन्हें पथ-भ्रष्ट करने के क्षिए विभिन्न प्रकार के प्रल्लोमन सामने शआाते हैं | 
कैथरिन को भी अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। 
बह स्ली यी और यौवन के पालने में कूल रही भी । 
कामी पुरुष पतिंगे की तरद्द उस दीप-शिखा पर हूट रहे 
थे | इस आक्रमण से एक बार तो वह श्रचेत-प्ती दो गयी; परन्तु फिर उसे 
अपने उद्देश्य का स्मरण श्राया | वद्द सजग हो गयी । श्रब उसे अपने अन्त- 
सतत में ईश्वरीय ज्योति का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा। सांसारिक प्रलोभन 
उसका कुछु भी न बिगाड़ सके | वह तप्त स्वर्ण की भाँति और भी निखर 
डठी । एक बार एक दुराचारी उसके पास आया। उसमे उसे पय-अष्ट करने 
की चेष्ठा की | कैथरिन बासना की उस सजीव मूर्ति को देखकर सिहर उठी। 
झपने बचाव का कोई उपाय न देखकर बह भक्त-वत्सल भगवान से 
कार स्वर में प्रार्थना करने लगी । पापी का हृदय बदल गया | वह कैथरिन 


संन्यास आश्रम में 
प्रवेश 


विषथ- वासनाओं 
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के चरणों पर गिर पड़ा । हुराचारी सदाचारी बन गया | उसने कैधरिन को 
एक सुन्दर मकान भेंट में दिया । कैथरिन ने इसी मकान में श्रपने श्राभ्रम 
की स्थापना की | ह 
बाल्यावस्था ही से कैथरिन के ईश्वरीय प्रेस की खर्चा चारों ओर फैल 
रही थी | संन्यास लेने पर तो उसकी सुख्याति और भी फैलने लगी। कुण्ड 
के कुण्ड नर-नारी उसके दर्शन के लिए थआ्राने लगे | कैथरिन तब को अमृतमय 
उपदेश देती थी और यथाशक्ति उनका संकट दूर करने की चेष्टा करती थी। 
दोनों को सेवा करना उसने अपना सुझय कार्य बना लिया था | सन्‌ १३७० 
ईं० में उसके पिता का स्वर्गवात हो गया, इसलिए बद श्रपने घर चल्नी गयी 
ओर वहां दीन-हुलियों की सेवा में रहने लगो। सन्‌ १३७४ दै० में देश मे 
भयंकर महामारी फैली । दज़ारों मनुष्य मरने लगे । कैथरिन ने दिन-रात पीड़ितों 
की सहायता की । वह देवी की तरह लोगों को सान्त्वना देती थी | इस प्रकार 
की लोक-सेवा ने उसे जनता के हृदय में अमिट स्थान प्राप्त करा दिया था । 
वह्द देवी की तरह पूजी जा रद्दी थी । 
सन्‌ १३७४ ई० में फ्लोरंस नगर में कुछ लोगों ने रोम के पोप के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया । कैथरिन के प्रति जनता का विश्वास देखकर 
न्यायाधीशों तथा पोष ने इस विद्रोह को शान्त करने का भार उसी 
को दे दिया । उसने बड़ी कार्य-कुशलतासे ऋगड़ा शान्त कर दिया । श्ससे 
बड़े-बड़े लोग उसकी ओर अ्रद्धा से देखने लगे । 
कैथरिन बड़ी दयावान थी। वह दूसरों को दुःख से मुक्त करने के लिए: 
स्वयं दुखामि में कूद पड़ती थी । एक बार पेरगुश्रा के एक नवशुवक भू- 
पति को वहाँ की तरकार ने शासन कार्य की तीत्र श्रालीचना' 
लोक-सेवा.. करने के अभियोग में पाणु-दशड' की सज़ा दी । कैपरिन 
को जब उसकी सज़ा का हाल मालूम हुआ तब वह स्वयं 
वहाँ गयी । उसने शुबक को बहुत समझाया और ईश्वर में विश्वास करने 
का उपदेश दिया। युवक को बड़ी सान्वना मिली | कैथरिन उसी के पास 
रदने लगी । जब प्राण-दश्‌ड' का समय झ्राथा तबदोनों ने मिल्ञकर प्रार्थना 
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की | फैथरिन उस युवक को प्राण-दणड से मुक्त कराने के लिए स्वयं आगे 
बढ़ गयी । उसने फाँसी के तझुते पर श्रपना सर रख दिया, परन्तु सरकार ने 
इस बात को स्व्रीकार नहीं क्रिया । श्रन्त में उत युवक को फाँसी दे दी गयी, 
परन्तु मरते समय उसके सुख पर विधाद की रेखा नहीं थी। वद्द हँसते- 
हँसते मौत को श्रपना रद्दा था । कैसी दिव्य शिक्षा थी उस देवी की [ एक 
युषक जो मृत्यु-दएढ का समाचार पाकर ईश्वर को गालियाँ दे रहा था 
प्रसक्षता-पूवंक ईश्वर का नाम लेते हुए फाँसी के तझूते पर झूज्ञ गया ! 
सन्त महात्माओं के उपदेशों में ऐसा ही चमत्कार दोोता है ! 

कैथरिन त्यागिनी था तपस्व्रिनी थी । वह पराये दुःख को श्रपना वृशख 
समझती थी। एक बार टेकका नाम की एक स्त्री को असाध्य कोढ़ हो 
शया । उसके घावों से इतनी हुर्गन्ध आती थी कि कोई उसके निकट खड़ा 
नहीं दोता था । कैथरिन ने उसकी सेवा का भार अपने कूपर लिया। यह 
कार्य उसके कुटुम्बवालों को बहुत ही अनुचित जान पड़ा; परन्तु करुणा 
की मूर्ति कैथरिन उसकी सेवा से नहीं इटी । वह अदर्निशि उसके पास रहकर 
चिकित्सा करती रही। इसी प्रकार उसने एंणिड्रया नामक एक संन्यासिनी 
की भी सेवा की। बह बड़ी ईर्ष्या थी। कैथरिन से बहुत द्वेंध रखती थी । 
वह कैथरिन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा नहीं देख सकती थी । अन्त में उसने 
उसके चरित्र पर दोष कगाकर बदनाम करने की चेष्टा की, परन्तु इसका 
फल कुछ भी न हुआ । विवश होकर एणिड या ने उससे क्षमा-्याचना की। 

कैथरिम का जीवन दिव्य जीवन था। उसने आपने अपदेशों द्वारा 
बहुत-से पापियों का खुधार किया था। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत 
करते हुए २६ श्रप्नेल सन्‌ ११८० ई० को वह परलोक-वातिनी हुईं । 


तीन सूंग बहने 


से बहने वर्तमान चीन की सबसे अधिक उल्लेखनीय महिलाएँ हैं। 

८ श्रपनी तीत्र बुद्धि, संगठन-शक्ति, वाकूपढ्ठता और आकर्षण के 

कारण वे किसी भी समाज में अग्रणी-पद प्राप्त कर सकती हैं । चीन के 

वर्तमान महिला-रामाज के सर्वोत्तम गुणों का ही वे प्रतिनिधित्व नहीं करतीं 

वरन्‌ चीनी मदिलाओं के उस समस्त प्रयज्ष का भी जो वे खतंत्रता के युद्ध के 

लिए पुद्धषों के साथ कंषे-रो कंधा भिड़ाकर कर रही हैं | तीनों बहनों का 

व्यक्तित्व अलग-श्रलग दे और प्रत्येक ने अपने-अपने ढंग से चीन को सद्दायता 

पहुँचायी है। 

इत तीनों बहिनों के पिता चाह जोंस संग क्वांगतुंग प्रान्त के रहने वाले 

थे | बाल्यावस्था ही में ग्रीबी के कारण वह सन्‌ १८७६ ई० में अमेरिका 

चल्ते गये । वहीं उन्होंने शिक्षा पाई और कुछ दिनों तक 

परिचार एक स्कूल में पढ़ने के पश्चात्‌ वैश्डरविल्ट-विश्वविदयालय 

में नौकरी कर ली | ईसाई-धर्म से उन्हें विशेष प्रेम था | 

इस लिए वह इसी धमे में दौक्षित होकर चीन चज्ते आये और एक स्कूल में 

अध्यापक के पद पर नियुक्त क्रिये गये | यहां उन्होंने ईसाई-धर्म का प्रचार 

भी किया और शंघाई में नवशुवक ईसाइयों की एक सभा स्थापित की । इसके 

पश्चात्‌ उन्दोंने क्‍्यांगसू प्रान्‍्त की एक ईसाई महिला से अपना धिवाहद किया। 
इ। मदिला से तीन पुत्रियाँ भर तीन पुत्र उत्पन्न हुए । 

चाल्स जोंस सूँग ने अपने बच्चों को पहले ईसाई-धर्म को शिक्षा दी | 

बह उन्हें चीन के एक घामिक विद्यालय में पढ़ने के शिए भेजा करते थे | 

वद्दाँ की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ उन्होंने अपने 

शिक्षा पुतर-पुत्रियों को ऊँची शिक्षा प्राप्त कराने के लिए अश्रभेरिका 

मेज दिया। अपने देश से इतनी दूर रहने पर भी उन 
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बालक-बालिकाशं ने चीन की क्रान्ति में विशेष रूप से भाग लिया और 
शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ जब वह अपने देश को लौटीं तब उन्होंने 
क्रियात्मक रूप से उसमें भाग लेना शुरू कर दिया। 

संग बहनों में सबसे बड़ी बहन इलिंग हैं | उनका जन्म सन्‌ श्ददद ई० 
में हुआ था। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ अपने देश की ओर पदा- 
पंण किया | उस समय चीन में क्रान्तिकारी आन्दोलन 
तीत्र गति से चल्ल रहा था। इसलिए उन्होंने इसमें भाग 
लेना शुरू कर दिया। डाक्टर सनयातसेन ने उनकी रुचि 
और प्रतिभा देखकर उन्हें श्रपना मंत्री बना लिया । थोड़े दिनों बाद दोनों में 
इतना प्रेम बढ़ गया कि डाक्टर सनयातसैन ने उनसे विवाह की इच्छा प्रकट 
की; परन्तु उन्होंने चीन के अर्थ-संत्री डा० एच० एच० कुंग से अपना विवाह 
किया । इस प्रकार वद इलिंग से मैडम एच० ए्च० कुंग दो गयीं । इस समय' 
उनके घार बच्चे हैं | डेविड कुंग उनका सबसे बड़ा पुत्र दे | वह सेंएट्रल ट्रस्ट 
कम्पनी का मैनेजिंग डाइरेक्टर है | 

मैडम एस्व० एच० कु'ग बड़ी वीर मदिल्ता हैं। उनसें आर्म-सम्मान की 
मात्रा बहुत अधिक दे | वह श्रथंशात्न की विशेषज्ञा हैं और श्रपने पति को 
इस विषय में अच्छी से श्रच्छी सलाह देती हैं। दोनों बहनों की अपेज्षा 
उनका दृष्टिकोश अधिक व्यापक है । व्यापार के कामों में उन्हें बड़ा आनन्द 
आता है | वह अ्रन्य सार्वजनिक कार्यों में कम भाग लेती हैं| जब श्रगस्त 
१६३७ में जापान ने चीन पर आक्रमण किया तब भीमती कुंग युद्ध-कार्य में 
ततरता से संहरन हो गयीं । उस समय , उन्होंने अपनी संगठन-शक्ति और 
कार्यकुशलता का परिचय दिया | उन्होंने श्रपनी निज्ञी रक़॒प् से श्राइतों को ले 
जानेवाली मोटरों का प्रबन्ध फिया ओर ऋण-पन्नों की बिक्री का.प्रयेध किया | 
उन्होंने औद्योगिक सहकारिता समितियों की भी पूरी सहायता की । वच्ध तथा 
झआन्‍्य उद्योगों में भी उनकी विशेष रचि है । उनमें घन प्राप्त करने क्री प्रवश्ष' 
'इच्छा रहती हे और चद्द इतके लिए. बराबर उपाय सोचा करती हैं। इससे 
उनके पाप काफ़ी घन दो गया है। ख्यांग काई शेक पर उनका विशेष स्नेह 
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रहता है और वह घन से उनकी सद्दायता भी किया करती हैं। 
मेडस सनयातसेन दूसरी बदन हैं । उनका जन्म सन्‌ श्८८& ई० में हुआ 
था। इस प्रकार वद अपनी बड़ी बहन से दो वर्ष छोटी हैं। बचपन में लो॥ 
मई उन्हें घिंगनिंग सूग कदते ये | तीनों बहिनों की प्रारंभिक 
९. भेंडमस त्क्षा शंघाई में एक साथ हुईयी। स्कूल की शिक्षा 
सनयातसेन. शझ्राप्त करने के पश्चात्‌ उन्होंने च्यार्जिया के बैस्शियन 
कालेज में पढ़ाई शुरू की | वहाँ से अपने देश में आने पर उन्हें डाक्टर 
सनयातसेन के यहाँ नौकरी मिल गयी | कुछ दिनों तक उन्होंने उनके मन्त्री 
के पद पर काम किया । इसी बीच दोनों में प्रेम दो गया और अन्त में दोनों 
ने विवाह कर लिया | उस समय उनकी आयु २० वर्ष की थी | 
मैडम सनयातसेन ने राष्ट्रीय कामों में अपने पति की बड़ी सहायता की 
है। उनका प्रोग्राम बनाना, स्पीचे तैयार करना, कठिन अवसरों पर उचित 
सार्ग बताना तथा लिखने-पढ़ने का कुल कार्य मेंडम सनयातसेन ही करती 
थीं | अपने पति के अन्तिम दिनों तक उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की। १२ 
मार्च सन्‌ १६२५ ६० को उनके पति का देहान्त हो गया । 
अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने कुओमिगतांग स्कूल में उनका 
कार्य जारी रखा और कुओमिंगतांग-दल की प्रधान कार्य-समिति में भी काम 
किया । जब भी व्यांग काई-शेक और फम्यूनिस्टों के बीच मत-मेद उत्पन्न हो 
गया तब वद्द सावजनिक जीवन से श्लग हो गयीं। बिंदाई के सन्देश में 
उन्‍होंने अनुरोध किया कि सर्वशाधारण और जनता के आधार पर नवीन 
न्लीम का निर्माण किया जाय। देद्ात के लोग झ्ाज सर्वत्र जो छापामार लड़ाई 
लड़ रहे हैं, उससे उनकी भविष्य वाणी की पुष्टि होती दे। तीनों बहनों में 
सबसे पहले श्रीमती सेन ने श्रौद्योगिक सहकारिता-समिति के शाग्दोलन में 
यचि प्रकट की थी और उसे क्रियात्मक सहयोग प्रदान किया था । 
मैडम सनयातसेन श्रेष्ठ चरित्र की अत्यन्त रूपवती महिला हैं। उनकी 
बोली बड़ी मधुर है | उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा' हे कि वह इस समय भी 
श८-२६ वर्ष की युवती-ती जान पड़ती हैं। दांको-सरकार के पतन के पश्चात्‌ 
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यह कई वर्ष तक मासुकों में भी रद्द चुकी हैं। उनमें त्याग की मात्रा श्रपनी 
अन्य बहनों की अपेक्षा अधिक हे । उन्होंने अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए. 
अपना परिवार, अपना धन और शपनी समस्त सुविधाएँ त्याग दी हैं। वह 
अपने पास एक पाई भी नहीं रखतीं। जो धन उनके पास आता है उसे बह 
पीड़ितों की सहायता के लिए, दे देती हैं ।"इस समय वह क्ामिदेंग की केन्द्रीय 
कार्यकारिणी-समिति की सदस्या हैं और दाँगकाँग में एकान्त जीवन व्यतीत 
कर रही है | एक स्त्री इससे अधिक और क्या त्याग कर सकती है ! 
मैडम च्यांग काई शेक सब से छोटी बदन हैं | उनका जन्म सन्‌ श्दष्ट८ 
ई० में हुआ था। बाल्यावस्था में उनका नाम मिलिंग सूंग था। उन्होंने बच- 
पन ही से श्रमेरिका में शिक्षा पायी थी। इसलिए उन्‍हें 
३. मैडम च्यॉंग धनी भापा का अच्छा शान नहीं है। उनका विवाह 
काई शेक च्यांग काई शेक के साथ पहली दिसम्बर सम्‌ १६२७ ई० 
को हुआ था। फैरटन में पहले पहल चव्यांग काई शेक से उनकी भेंट हुई। 
ज्यांग काई शेक उन पर मोद्दित हो गये | वह इससे पहले श्रपनी पहली पत्नी, 
कुमारी माश्रो का परित्याग कर चुके थे | अब वह कुमारी मिर्णिंग रूँग से 
विवाद करना चाहते थे | इस विवाह के लिए कुमारी मिलिंग के माता-पिता 
की, अनुमति नहीं थी | हसलिए विवाद ठीक न हो सका । अन्त में सन्‌ १६२१ 
ई० में कुमार मिलिंग सँग ने अपनी भ्रस्वीकृत दे दी फिर भी च्यांग काई शेक ने 
पीछा नहीं छोड़ा | युद्ध, के काम में विन्न पड़ने लगा | श्रान्दोज्न के कार्य में 
शिगिलता आ गयी; कैशंटन, दाँको, शंघाई की ज़ाक छान डाली गयी 
परन्तु कुछ भी नतीजा न निकला | अन्त में एक दिन मैडस कुंग मिलिंग को 
लेकर आयीं और विवाह हो गया | च्यांग काई शेक ने इत अवसर पर दस 
हज़ार पौशड व्यय क्रिया और लगभग एक हफ़ार व्यक्तियों को मैजिस्टिक 
दोटल में दावत दी | इस प्रकार उन्हें जो जीवन-संगिनी मिलौ उसने चीन के 
इतिद्ास में श्रपना तथा अपने स्वामी का नाम अमर कर दिया । 
मैडम च्यांग काईं शेक की प्रतिभा सर्वतोमुखी है | उसकी शक्ति उत्साह 
श्र व्यात्रद्यरिक योग्यता की परीक्षा विविध क्षेत्रों में हो चुकी है। . उर 
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चीनी वायु-सेना का सक्नषुठन किया है। बह्द जनरिलिस्मिं के समस्त विदेशी 
पतन्र व्यवहार का कार्य करती हैं; महिलाओं के युद्ध कार्य 
लोक-सेवाए'. का सम्लालन करती हैं ओर उन शिक्षकों को स्वयं 
ट्रेनिंग देती हैं जो देहात में जाकर स्वास्थ्य-केन्द्रों का संगठन 
करते हैं | उन्होंने कितने ही युद्ध-अनाथालय स्थापित किये हैं। इन अनाथा- 
लयों में हक़्ारों णह-विददीन बच्चों का पालन-पोषण होता है ओर उन्हें शिक्षा 
दी जाती है । द्वाल में उन्होंने अमेरिका-कांग्रेस के सम्मुख जो भाषण दिया 
था उसके सम्बंध में कहा गया है कि विदेशीरराष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने श्रय 
तक जितने भाषण दिए हैं उनमें वह श्रेश्टम था। 
मैडम ध्यांग काई शेक पर अमेरिका के रीति-रिवाज़ों का अधिक प्रभाव 
पड़ा है । उनका रहन-सहन बिलकुल श्रमेरिका की स्त्रियों का सा है। वह 
; अत्यन्त सुन्दर हैं | मैडम सनयातसेन को भाँति च॑द् अ्रत्यंत 
चरिष्न मधुर भाषिणी और सर्वप्रिय हैं। वह बड़ी सतक, दूरद्शी 
ओऔर विनम्र स्वभाव की हैं। चीन में उनका द्वितीय 
स्थान है । च्यांगकाई शेक के बाद जनता पर उन्हीं का प्रभाव है | वह पति- 
परायण हैं | अपने पति के कामों में वह अधिक हस्तक्षेप नहीं करती | कभी- 
कभी बिकट समस्याएँ उपस्थित होने पर बह अपने पति को उसित परामश 
देती हैं| वह विदेशियों के सम्पर्क में अधिक रहती हैं। व्याँग काई शेक ने 
विदेशी विभाग का बुहुत-कुछ कार उन्हीं के द्वार्थों में दे दिया है। बच इस 
कार्थ को बड़ी चतुरता से सम्पादित करती हैं। वस्तु-कला से उन्हें” विशेष प्रेम 
है | वह प्रत्येक कार्य श्रपने हाथों से करती हैं। उनमें अद्भुत साहस ओर" 
झमय बद्ी पति का उनमें इतना अ्रधिक विश्वास है कि हवाई श्राक्रमण के 
वीरता है। आगे भेजी जाती हैं | देदातों में जाकर उन्होंने श्रमृढ्य सेवाएं की 
हैं। वहाँ उन्होंने ग्राम-वासियों का संगठन और बच्चों की शिक्षा का प्रशंसनीय 
कार्य किया है| समस्त चीन में बड़ी-बड़ी समाए होती हैं और किसानों को 
सफ़ाई, सदाचार तथा मद्य-निषेध की शिक्षाएँ दो जाती हैं। चीन भें यह 
आन्दोलन 'नवजीकन! के नाम से प्रतिद्ध है । 
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जापान से युद्ध छिड़ने के पहले मैडम व्यांग काई शेक अपने पति के 
लिए व्याख्यान तैयार करेती थीं; उनकी चिद्ठियाँ छापती थी और उन्हे राज- 
कौय मामलों में परामश देती थीं। उन्हे अँगरेज़ो और फ्रेंच साषा का अ्रच्छा 
शान है ] इस समय वह वायुयान-सेना-विभाग की मंत्राणी हैं । उन्होंने चीन 
के सम्बन्ध में एक पुस्तक भी लिखी है. जिसमें उन्होंने चीन के सामाजिक 
जीवन का अच्छा चित्रण किया है। प्रतिभा सम्पन्न होने के कारण उनकी दृष्टि 
चारों ओर जाती है। श्रभी थोड़े दिन हुएं इंग्लैंड में एक चीन-सद्दायक्र-संस्था 
स्थापित हुई थी। मैडम च्यांग काई शेक का इस संस्था से घनिष्ट सम्बंध है। 
इस संस्था की ओर से युद्धस्थल के घायल सेनिकों की मरइमपद्टी के लिए दर 
प्रकार की सामग्री इकट्ठी की जाती है। भरे हुए सिपादियों के बाल-बच्नों 
के लिए भी यदी संस्था प्रबन्ध करती है। मैडम च्यांग काई शेक में अद्भुत 
बुद्धि और श्राकर्षण है। एक बार शान्सी प्रान्त में ब्यांग काई शेक के बन्दी 
हो जाने पर बह वहाँ वायुयान द्वारा पहुँची ओर समझौता कराकर उन्हें 
छुड़ा लायीं। इससे उनकी लोक-प्रियता और प्रभाव का श्रच्छा नमूना 
मिलता है । 
मैडम व्यांग काई शेक अमेरिक्रा फे कालेज की ग्रेजुएट हैं। सश्धरित्रता में 
उनका बहुत विश्वास है । सादगी और सदाचार ही हनके शरीर के श्राभूषण' 
हैं। विलासपूर्ण जीवन से उन्हें द्वार्दिक धुणा है। वह 
नारी-आन्दोलन नव-जीवन-आन्दोलन की प्रमुख संचालिका हैं। यह 
आन्दोलन राजनीतिक टिद्धान्तों पर अवल्वम्बित है। 
ज्यों की उन्नति के लिए इस आन्दोलन में विशेष महत्व दिया गया है। 
ज्लियों के आठ कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं। वह मक्ति, पविश्नता, प्रेम, 
पितृभक्ति; पत्तिजत घम, शास्ति-प्रियता, न्यायप्रियता तथा निर्भीकता पर बहुत 
ज्षोर देती हैं | ज्ियों के लिए वह निम्नलिखित वस्तुएँ भी आवश्यक समभती 
हैं | शरीर को ठकनेवाले वद्ध पहनना, सड़क पर पायजामें पहनकर न 
निकत़ना, चुम्बन न करना, सिगरेट कमी ने पीना तथा अ्रफ्रीम का प्रयोग के 
करना । उन्होंने हन बातों की पावलदी चीनी-स्लियों पर लागू कर दी है। 


प्र विश्व की महिलाएँ 


गुप्तचर और पुलिस की देख-रेख में यह सारा काम हो रहा है। स्नान करने 
के स्थान भी बना दिये गये हैं। चरित्र की निर्मेलता पर बड़ा कोर दिया जा 
रहा है| इससे फ़ेशन-परस्त युवतियों को कड़ी चेतावनी मिली है । 


